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आत्म निवेदन, 


हम णी हैं वेदव्यास के जिन्होने पुराण और महाभारत जैसे परम- 
पावन वाक॒तीर्थ और ज्ञानमन्दिर सिरजे। इन प्राचीन मंत्रों रहस्यों की 
निधि को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्व पुरुष जागरूक नही रहते तो 
हम पश्चिम देशों की तरह परम्परा और इतिहास रहित एवं चिन्तन की 
दृष्टि से दरिद्र होकर तकं के चौराहे पर चक्कर काटते रहते । 

युगान्तरकारी गोरखनाथ के हम आभारी हैं जिन्होने मंत्रों को जन 
सामान्य के उपयोगी बनाने का सत्प्रयास किया और श्रद्धा पक्ष को प्रमुखता 
प्रदान की । तांत्रिक के वे परम उपास्थ भोर शाक्तो के शरण्य हैं। 

विनम्र आग्रह करने के बावजूद भी कृपालु पाठक मेरे संबंध में भ्रान्त 
धारणा बनाये हुए है स्नेहातिशय व्यक्ति को निष्पक्ष निर्णय नही लेने 
देता । मैं आपका कृतज्ञ ह, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन की सार्थकता है 
पर मुझ सरीखे अकिंचन को असाधारण समझने का भ्रम मुझे मागं भ्रष्ट 
ओर दपंद्रप्ट कर सकता है तथा इससे आपको कोई लाभ नही । मुझ में 
इतना सामर्थ्यं नही कि उसके इस दीप्त स्वरूप को. सह सकुँ इसलिए उसके 
शुद्ध सारस्वत का ही साधक उपासक हू । 

आगे के पुप्ठो में जो कुछ भी अच्छा लगने वाला या सिद्धिप्रद, अंश है 
वह सदाशिव वेदव्यास अथवा गोरखनाथ का प्रसाद है और जो असुन्दर हैं 
वह मेरा । संभव है आप लोगों का स्नेह पाकर मैं इतरा गया होऊ, दर्ष 
विय का प्रभाव मेरे विचारों मे व्याप गया ही, यदि किसी स्थान पर आप 
को ऐसा आभास हो तो उसकी उपेक्षा भौर मुझे क्षमा कर दें । 

एक वार फिर याद दिला दू--इत प्रयोगों के संबंध में मै पूर्ण आश्वस्त 
हूँ । दीर्घकालीन उपासना, अविचल आस्था और सतत्र साधना करने वाले 
के लिये ये प्रयोग सफल रहेंगे तिस पर यदि गुरु कृपा का अवलब हो तो 
कहना ही क्या? इस पुस्तक में वणित प्रयोगों के सबंध मे कुछ पूछना 
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आत्म निवेदन _ 


हम ऋणी हैं वेदव्यास के जिन्होंने पुराण और महाभारत जैसे परम- 
पावन वाकूतीर्थं और ज्ञानमन्दिर सिरजे। इन प्राचीन मंत्रों रहस्यों की 
निधि को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्व पुरुष जागरूक नही रहते तो 
हम पश्चिम देशो की तरह परम्परा और इतिहास रहित एवं चिन्तन की 
दृष्टि से दरिद्र होकर तकं के चौराहे पर चक्कर काटते रहते । 
युगान्तरकारी गोरखनाथ फे हम आभारी हैं जिन्होते मंत्रो को जत 
सामान्य के उपयोगी बनाने का सत्प्रवास किया और शद्धा पक्ष को प्रमुखता 
प्रदान की । ताँत्रिक के वे परम उपास्थ और शाक्तों के शरण्य हैं । 
बिनम्र आग्रह करने के बावजूद भी कृपालु पाठक मेरे संबंध में भ्रान्त 
धारणा बनाये हुए हुँ स्नेहातिशय व्यक्ति को निष्पक्ष निर्णय नही लेने 
देता । मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन की सार्थकता है 
पर मुझ सरीखे अकिचन को असाधारण समझने का भ्रम मुझे मार्ग भ्रष्ट 
और दपंद्रष्ट कर सकता है तथा इससे आपको कोई लाभ नही | मुझ में 
इतना साम्यं नही कि उसके इस दीप्त स्वरूप को सह सकुँ इसलिए उसके 
शुद्ध सारस्वत का ही साधक उपासक हूं । 
भागे के पृष्ठो में जो कुछ भी अच्छा लगने वाला या सिद्धिप्रद,अंश है 
वहू सदाशिव वेदव्यास अथवा भौरखनाथ का प्रसाद है भोर जो असुन्दर हैँ 
वह मेरा | संभव है आप लोगो का स्नेह पाकर मैं इतरा गया होऊ, दपं 
विय क प्रभाव मेरे विचारो में व्याप गया हो, यदि किसी स्थान पर आप 
को ऐसा आभास हो तो उसकी उपेक्षा और मुझे क्षमा कर दें । 
एक बार फिर याद दिला दूं-इन प्रयोगों के संबंध मे मैं पूर्ण आश्वस्त 
हैं। दीर्घकालीन उपासना, अविचल आस्था और संतत्त साधना करने वाले 
के लिये ये प्रयोग सफल रहेंगे तिस पर यदि गुर कृपा का अवलंब हो तो 
कहना हौ क्या? इस पुस्तक मे वर्णित प्रयोगों के संघ मे कुछ पूछना 
आवश्यक लगे तो फाम्पर्षणकिया-ला! सकता पिताले पत्र कर्म ६: 
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पृष्ठभूमि 


स्नेहशील पाठक बंधु । 

पहले प्रकाशित पुस्तकों में मैने एक वादा किया था--भाप लोगों का 
सहयोग करने का और एक विनम्र निवेदन भी किया था---“गुरु बनने की 
योग्यता मुझमें नही है, मैं किसी के लिए किसी भी प्रकार का अनुष्ठांन नही 
कहता न मंत्रोपदेश ही करता हु” मैंने अपना वादा निभाया प्रतिमास २ 
सौ से ३ सौ पत्रो का उत्तर निःशुल्क देता रहा, अब भी यथाशवित देता 
रहूंगा किन्तु आप लोगों नै मेरै निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया और भेरे 
चसे सामान्य जन को आपने न जाने क्या समझ लिया ? - 

मैं सिद्ध नही हूं, चमत्कार नाम की कोई भी चीज मेरे पास नही है 
किन्तु भारत को मिट्टी का, जल का ओर वायु का मैं ऋणी हूं और परमात्मा 
से यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी में मनुष्य बनं तो इसी धरती का । इस 
देश में पूर्ण पुरुष अवतार सेते हैं, इस देश में ऋषियों ने तपस्या की है, 
विश्वामित्र और भगीरथ जैसे प्रबल प्रयत्नवादी रहे हैं और मैं केवल जन्म 
खेने मात्र से ही इस देश की गौरवपूर्ण संस्कृति और वैभवपूर्ण इतिहास से 
जुड़ जाता हूं--यह वया कम सौभाग्य की बात है ? ॒ 

जब कभी इस गूढ और गहन विषय पर लिखने की सोचता हतो 
रोमांच हो आता है ओर मेरे भीतर कोई दूसरा अस्तित्व आ बैठता है मैं 
नही जानता केसा लिखा, कई बार मैं स्वयं यह मानने को तय्यार नहीँ होता 
ईक यह मैने ही लिखा है तो भी विश्वास करना पड़ता है क्योंकि लिखावट 


शर 


मेरी है और किसी पुस्तक का ख्पान्तर मैंने नही किया है । 

कला का अवतरण जब होता है तो व्यक्ति अपने अस्तित्व को १ 
जाता है और ऐसे वकत में जो कुछ लिखा जाता हे वह मन की गह्राइ 
से, विवेक से लिखा जाता हे । 

विस्तार मूलतत्त्वों की देन है तो, यह भी स्वाभाविक है कि २ 
विस्तार उन तत्त्वो की संक्षिप्त दुनिया मे बीज और मूल हय मे विद्यमा 
है और तत्त्वो के रहस्य को जान लेने पर बहिरंग पर नियंत्रण प्राप्त कि 
जा सकता हैं। मंत्र जप ऐसा ही करता है वह पत्थर और चूने से भक 
नही बनाता (क्योंकि यह स्थूल से स्थूल का समन्वय है) बत्कि पत्थर 
प्राण प्रतिष्ठा करता है ! मारण मोहन जैसे कर्मों में मूलत तत्वों की अ 
प्रकारान्तर से गुणों की व्यवस्था एवं कार्य विधि को समझा और काय क्र 
बनाया जाता है। मंत्र किस तरह कार्य करते हैं--इस प्रश्न का उत्त 
सम्पूर्ण रूप से देना असंभव है। युवितयों और अनुमानों से इसे समझा * 
सकता है किन्तु इसका मर्म केवल आत्मदर्शन से समझा जा सकता है 
शब्द के वाह्य रूप में यह संसार है और आभ्यन्तर में एक विराद सत्ता 
जो सारे संसार को अपने गर्भ मे समेटे हुए है--वही आप हैं, मैं हूं और शे 
लोक हैं। शब्द के विस्तार का (स्वर और व्यजन) संक्षेपण होते-होते हु 
ऐसे बिन्दु पर पहुंच जाते हैं जहां नाद है यही वाणी का मूल रूप है प्रकृ 
के विक्षोभ की व्यवत स्थिति है, शिव और शिवा के मिथुन विलास षे 
निर्दोष अभिव्यक्ति है । जिस तरह नृत्य मे विविध मुद्रायें बनती हैं उस 
तरह जड़ और चेतन की अनन्त मुद्रायें अक्षरों और शब्दो और बाणी * 
रूप मे प्रकट होती जाती हैं! वामाचार के मैथुन मे शिव शिवा की दन 
मुद्राओं, शब्द के मुल स्वरूप, से एकाकार हुआ जाता है । इस दृष्टि से जः 
व्यक्ति अपने स्व की सीमा के बंधनों को भूल कर प्रकृति से एक रूप होः 
लगता है तो भोग ही मोक्ष वन जाता है और जो पराबा की शरण 
सर्वात्म भाव से समर्पित हो जाते हैं उनको यह स्थिति भी देर अवेर मिल॑ 
ही जाती है । 

मैंने मौलिक कुछ नहीं लिया, लिख भी नहीं सकता बयोकि आज तत 
नये के नाम पर जी कुछ कहा, लिखा या किया जाता हे बह प्रकृति मे 


६ 


विद्यमान है, हम उसे समझ जाते हैं, उसका रहस्य जान जाते'हैं, हमारे 
पॉस नये के नाम पर केवल संयोजन और प्रस्तुतीकरण रहता है। जिन 
लोगों ने बहिर्मुखी दृष्टि से देखा है वे विज्ञानवादी बन गये हैं और जो 
अन्तर्मुखी दृष्टि से देखते हैं वे ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी या आत्मवादी बन आते हुँ 
विन देखे जो लोग रहते हैं वे पशुभाव से वद्ध रहते हैं, बहि.करण (स्थल देह) 
के धर्म संस्कार, निद्रा, भय और मंथून मे रमे रहते हैं । 
प्रस्तुत सिरीज की लिखने का मेरा लक्ष्य किसी प्रकार का सम्प्रदाय 
बनाना और एक हजुम बना कर शोभा यात्रा निकालना नही हे प्रत्युत 
एक दर्शन से, एक दृष्टिकोण से, एक सत्य से परिचित कराना है समुदाय- 
बाद के प्रति मेरी आस्था नही है, कोई भी आत्मवादी और सत्यान्मेपी 
समुदाय नही बनाता क्‍योंकि यह मार्ग इतना संकीण है कि इस पर अकेला 
एक ही व्यविति चल सकता है | samirbishoyi®gmail.com 
मैं समझता हू कि इस पुस्तक को या इस विपय के अन्य ग्रंथों को 
पढ़ते समय हम कल्पना के इन्द्रधनुपो महल में खो जाते हैं, हम सोचने 
लगते हैं यह सिद्धि प्राप्त हो जाए तो हम समाज मै सर्वमान्य और मव पुज्य 
व्यक्ति बन जायं, हमारा विरोध करने वाला जी नही सकता, हम सुख 
और उपभोग के स्वर्ग के सम्राट्‌ बन जायं । इस प्रकार की कल्पना को तब 
और भी बल मिल जाता है जब सम्बन्धित मंत्र के जप करने की संख्या को 
पढते हैं क्योकि इतनी संख्या मे जप करना कोई कठिन कार्य नही रहता । 
लालसा से प्रेरित होकर हम जप करते हैं सारे विधि-विधान का घ्यात 
रखते हैं किन्तु सिद्धि नही मिलती तब हम कह डालते हैं--यह सब वकवास 
है, झूठ है। ऐसे समय मुझे आडे हाथों लिया जाता है मेरे से जवाब तत्तबं 
किया जाता है। में बया जवाब दूं लोग यहां समझ लेते हैं कि में आत्म 
प्रतिष्ठा के लिए लिखता हूं या लोगों को स्वरचित लालसाओं का नाभ 
उठाने के लिए लिखता हु--ऐसी कल्पना और निर्णय उन लोगो के अपने 
'हैं। वे लोग जी मुझे जानते हैं, जिनका मेरा हल्का-सा भी सम्बन्ध रहा है मे 
जानते हैं कि शब्दों को मैंने अत्यन्त पवित्र माना है उनसे किसी भी प्रकार 
का लाभ उठाने के लिए मैंने प्रत्यक्ष मा परोक्ष प्रयास नही किंए। . 
मेरा लक्ष्य यह रहा था कि मेरे देशवासो भौतिक चकाचौध में रहकर 
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भी आध्यात्मिक चन्द्रिका के शीतल पीयूष का आस्वादन करें, भगवान्‌ के ' 
प्रति विश्वास रखें । मैं अगर रैडीमेड की चीज बेचने लगूंगा तो गणितीय 
छल से धन संग्रह अवश्य कर लूंगा कितु उस घत से मेरे ओर मेरे परिवार 
का कितना अहित होगा--यह मैं अच्छी तरह जानता हूं ओर यह भी 
जानता हू कि इस मौन धन का भी वातावरण है, इसका भी व्यक्तित्व हे! 
इसके व्यक्तित्व को निर्मल भोर पवित्र बनाने के लिए जितना श्रम करना 
पड़ता है उतने श्रम से दूसरे उपायों से ही अजित किया जा सकता है । 
पाठक मेरे अपने लोग हैँ क्योकि वे मेरी बात सुनते हैं, विश्वास करते 
हैं ओर प्रयत्न करते हैं, उनके साथ छल करवा अत्यन्त सरल है किन्तु इससे 
अधिक जधन्य कार्य भी -कोई नही है मैं अक्सर मह सोचता हूं कि जिनको 
सफलता मिल गई वे भाग्यवान हैं किन्तु अपेक्षित कार्य करने पर भी जिनकी 
सफलता नही मिली उनकी निराशा कितनी गहरी हो जाती है? 
ऐसे लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे पश्चात्ताप ने करें क्योकि 
उन्होने किसी भी मंत्र की साधना करते समय कोई दुष्कर्म नही किया है 
ओर न ही मैंने अपराध साहित्य या उत्तेजक (वासना उभारने वाला) 
धटिया दर्जे को बात कही है। माना सफलता नही मिली किन्तु इसके साथ 
इस स्पष्ट तथ्य की क्यों नजर अन्दाज कर दिया जाता हैं कि उससे हम 
मयी बने हैं उससे हमारे पापों के समानान्तर पृण्यों की श्टॅखला भी 
खती है । 
भप गंगा पर पुल बांधने के लिए किनारे से ही मुट्ठी भर-भर कर रेत 
गंगा की धारा में डाल रहे हैं इससे पुल नही बन रहा आप भी जान रहे हैं 
कि इतना परिश्रम करने पर फल नही मिल रहा क्योकि आपकी दृष्टि लक्ष्य 
पर केन्द्रित है, सफलता ही देखना चाहती है किन्तु मैं उस समय को भी 
देखता ह जहां खड्डा होता जा रहा है। किसी भी स्थिति में कोई भी कार्म 
निष्फल नहीं जाता इसलिए मैं इसी व्यावहारिक पक्ष की और संकेत करता 
हूं कि पुल नही भी वना तो कोई बात नही खड्डा तो हो ही गया है भौर 
यह खडडा हमारे पूर्वक्ृत पापों के समानान्तर पण्यो का संग्रह करने के 
समान है । i 
सच यह हे कि जिस समय इन ग्रन्थो का निर्माण हुआ था उस समय 


ते अब तक हमारे में बहुत परिवतेम हो चुका। जैसे आज किसी भी वर्ण 
का वास्तविक रूप प्राप्त करते वे लिए इक्कीस पीडियो तक संशोधन करने 
पर वर्ण संकरता से मुक्त हुआ जा सकता है उभी तरह हमारे मन और 
विचारों में आई संकरता से मुक्त होमे के लिए भगीरथ प्राप्त करना 
पड़ेगा । मंत्र जप की संख्या उस युग के व्यवितर्यों के लिए थी आज वह 
गलत रहती है जिन लोगों को सफलता मिलती है वह भी मिरी दृष्टि में) 
आशिक सफलता है क्योकि उनकी कल्पना इतनी ही रहती है भौर वे 
इतनी-सी सफलता से चमत्कृत हो जाते हैं जवकि शत प्रतिशत सफलता 
का तो रूप ही कुछ और होता है | samirbishoyi® gmail.com 


सापेक्षता 
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हम प्रगति कर रहे हैं, तर्क को सप्राण करने लिए हमने बहुत संघष * 
“किया हे! परम्पराबद्ध यति से हमें घुटने होने तगी थी इसलिए हमने उसका 
बिरोध किया और अपने जीवन को अपने ढंग से जीने का अधिकार हमने 
प्राप्त कर ही लिया । करने को हम किसी ऐसे देश की निन्दा कर सकते हैं 
जो बालक को अबीध अवस्था में ही किसी वाद था वर्ग विशेष के प्रति : 
आस्थावानु बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है और उसके समुचे 
जीवन एव व्यक्तित्व को ही नहीं विचारधारा और चिन्तन पद्धतिको भी 
एक नियत ढांचे मे ढाल देबा है! हम मानते हैं कि इस प्रकार को कट्टरता 
ओर रूढ्ता मे व्यक्ति का अपना स्वरूप और सत्ता, विचार और व्यवहार 
अक्षत नही रहं पाता और वह अपनी स्वतन्त्र स्थिति की कल्पना तक नहीं 
कर सकता | किसी हद तक बात ठीक है, खासकर इसलिए कि उनकी इस 
रूप व सत्ता को हम हमारे नजरिये से देखते दे किन्तु, व्यक्ति स्वातन्त्रय 
की कल्पना सामाजिक जीवन पद्धति में संभव ही नही होती । 
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समाज चाहे कितनी ही स्वतन्त्रता दे, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को 
सीमा को अनपेक्षित स्थिति तक वों न बढ़ा दे? वह मिल नहीं सकती । 
स्वतंत्रता के साथ ही «अनेक इस तरह के शब्द हैं जो उसकी स्वतंत्रता को 
सीमित करते हैं । सभ्यता, शिष्टाचार, भ्रातृभाव आदि शब्द जव स्थितियों 
के रूप मे प्रस्तुत होते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा सिमटता चला | 
जाता है। आज विश्व के सवसे अधिक स्वतंत्रता, विशेषतया व्यक्ति गत 
स्वतंत्रता, का समर्थन करने वाले देश भी इन शब्दों और स्थितियों से 
व्यित को मुवत नही करते । 

मेरा आशय यह मही है कि व्यक्ति के लिए कोई आचार संहिता नही 
होनी चाहिए या सभ्यता एवं शिष्टाचार जैसी वार्ते अनुपयोगी है । में इव 
सामाजिक आग्रहो के परोक्ष परिणामों का विश्लेषण करना चाहता हूँ। 
हमने हमारे बगीचे में जो पेड़ पौधों को कतार लगाई है उसमें व्यवस्था 
भौर सौन्दर्यबोध दोनों ही प्रेरक एवं दिशा निदेशक तस्व रहे हैं, उन पेडी 
को काट छाट करने मे भी हम रुचि सम्पन्नता एवं विलक्षणता का प्रदर्शन 
करना चाहते हैं। इससे किसी को भी कोई आपत्ति नही रहती किन्तुन्द्सी 
स्थिति का दूसरा पक्ष भी है जो हमे यह समझाता है कि हमारे आग्रही 
(भले ही वे व्यवस्था और सौन्दर्यबोध के कारण ही हो) के कारण हमने 
उन बृक्षों की स्वतंत्रता पर कैची चला दी है। 

यही स्थिति इन शब्दों के रहते हमारी स्वतंत्रता आदि से जोड़ कर 
देखता है, एक निश्चित मार्ग और किनारों में बाँध कर ही जलघारा का 
नामकरण करता है । सामाजिकता के ये दुराग्रह व्यक्ति पर कितनी अदृष्ट 
करता करते हैँ--इस तथ्य का विवेचन या विचार ही रोमाचित कर देता 
है । हमारा खान-पान स्वाद, शौक रहन-सहन, पहनावा जैसी चीजें भी 
वचपन से ही हमारे पर योप दी जाती हैं। एक शाकाहारी मछली को छूने 
से ही कतरायेगा, उसे छूकर अजीव-सा अनुभव करेगा तो मांसाहारी उसे 
पवडने से लेकर काटने तक मे कोई संकोच नहीं करेगा ॥ इस तरह की अनेक 
आदतें और व्यवहार व्यक्ति को बचपन से ही यतिबद्ध कर देते हैं फिर 
स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी ? 

मेरा अपना विचार है जिस समय विश्व में दूरियां थी, यातायात और 


१० 


सचार साधनों का इतना विकास नही हुआ घा, उत्त सभभ स्वत्तत्रत्ता कुछ 
अधिक स्पप्ट थी । ब्यक्ति जितना अन्तर्राष्ट्रीय होता जा रहा है, देशों में 
जितनी निकटता होती जा रही है उतनी ही स्वतंभता कम होती जा रही 
है फिर भले ही उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के किन्ही भी सन्दर्भा से जोड़ कर 
हम इतरा लें। 

स्वतंत्रता का हनन उस समय अधिक हीता है जब एक देश दूसरे देश 
पर विजय प्राप्त करके उस पर शासन करता है। प्रत्यक्ष रूप मे यह 
पराधीनता है जो स्वतंत्रता से बिल्कुल विपरीत है। इसके परिणाम उस 
समय और भी अधिक भयावह रहते हैं जव विजित देश का चिन्तन अपने 
स्वाभाविक रूप को भूला कर आरोपित चरित्र को जीने लगता है । जिस 
समय विजेता का गर्व किसी भी देश की विचार-पद्धति पर हानी होता है 
तो स्वतंत्रता बड़ी दूर की बात बन जाया करती हे और भाषचर्प पह कि 
इस दोप की वे पहचान भी नही पाते । 

उदाहरण के रूप में हम हमारे देश को ही लें विदेशियों के आक्रमण 
और शासन ने हमे स्वतंत्र चिन्तन एवं आत्मनिर्माण का अवसर नही दिया, 
हेम कुण्ठित रहे और एक दिन हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली किन्तु उस 
दासता के परिणामी प्रभाव कितने भयंकर रहे--यह बात हम पर आज 
प्रकट हुई । अपने हीनभाव को छुपाने के लिये हम विजेताओं अथवा 
शासकों को पनित में वैठने और उन जँसा आचार व्यवहार करते हुए 
हमारे वास्तविक चरित्र को भूल गये और यह पराधीनता हमारे चिन्तन 
में बैठती गई । हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और देशीय स्वतंत्रता के लिए 
संघर्ष किया किन्तु मुल स्वरूप को पराया समझने लगे । आज हमारा 
जीवन आयातित आग्रहों और शैलियों में जकड़ा हुआ है अर्थात्‌ स्वतंत्रता 
हमारे लिए और प्रिय वस्तु बन जायगी इसके विपरीत समाज से दूर 
रहने) पर व्यवित प्रकृति के सीधे सम्पर्क में आयेगा, प्रकृति के सन्देश को 
सुनने-समझने की क्षमता उसमे उत्पन्न होगी और वह केवल उतनी ही दूर 
की सोचेगा जो आवश्यकता है, जो प्रकृति की मांग है । 

समुदाय के सुख निःसन्देह हमारी पीढियों की खोज का परिणाम हैं, 
प्रकृति स्वयं विस्तारवादी है नारी की 'अपेक्षा' नर का प्रकृतिक बोध है 
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और यह अपेक्षा विस्तार का, समाज का, अनेकता का कारण बनती है। 
परिणामतः व्यजित विभाजित हो जाता है, उसका अहम्‌ 'मर्म के सोपानों 
की परम्परा में फैलता जाता है । यह उसका स्वरचित समाज सुख.के बहाने 
उसकी स्वतंत्रता को छीनता जाता है। किसी भी युग मे व्यक्ति को 
बिल्कुल अकेले पटक देने की (बात) नही रही क्योकि उसके भीतर कायं 
कर रही प्रकृति स्वयं एकाकीपन नही चाहती । बो लोग अमने से साक्षात्कार 
करना चाहते रहे वे समूह से हट्टकर अवश्य वात करते रहें। वैसे भी इस 
तरह का एकाकीपन सभी के लिए एचिकर नही रहा इसलिए एक सीमित 
वर्म ही अपने भकेलेपन की तलाश करता रहा और स्वतत्रता का सही रूप 
'पाने का प्रयतन करता रहा । 
स्थिति आज भी बदली नही है। महानगरों में व्याप्त असन्तोष भौर 
उसकी अनेकविध अभिव्यक्ति उन विकारों की देन है जो विस्तृत समाज के 
कारण जन्मी और पनपी है। शान्तिकामी लोग समाज को छोड़ कर बन" 
वासी हो जाय यह संभव नहो है, न यह व्यावहारिक ही है फिर भी उनको 
सुख, सन्तोष ओर शान्ति तो मिलनी ही चाहिए अर्थात्‌ इसी वातावरण 
मे रहते हुए वे शान्ति प्राप्त कर सर्के--यही इस युग की समस्या है। 
निश्चय से यह मानसिक स्तर पर ही होगा और इसके लिए व्यक्ति को 
स्वयं को तेयार करना पड़ेगा । 
सामाजिक जीवन मे हम स्वतंत्रता की तलाश करते हैं, उसे पाने भौर 

उपभोग करने के लिए कानून बनाते हैं किन्तु यह नही समझ पाते कि 
सामाजिकता ही सापेक्षता है और सापेक्षता स्व को कभी भी मुक्त नही होने 
दे सकती फिर हम किस तरह की स्वतत्रता चाहते हैं ? व्यक्ति का भी 
इतिहास होता है किन्तु उससे अधिक बडा इतिहास होता है समाज का । 
समाज का प्रवाह अविच्छिन्न गति से बहता रहता है, उसके चिन्तन की 
भागीरथी कभी जीर्ण नही होतो किन्तु वह उद्गम से गाढतर रूप में जुडी _ 
रहती है इसलिए उसका अन्तिम भी आदि से नद्ध है । समाज के इतिहा 
में व्यक्ति मन्द रहते हैं, विचार तीव्र । यह समाज का चरित्र होता है कि 
वह अन्त और मध्य को भी को है। स्वच्छन्द शब्द या निरंकुशता की 
स्थिति में व्यित कर भी बन सकता है और अपनी अनियन्त्रित लालसां 
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से पीड़ित होकर लुब्धक भी बन सकता है इसलिए वह अप्रस्कृत किवां 
विकृत स्थिति होती है फिर भी वास्तविक स्वतंत्रता का रूप समाज से 
अलग रहने पर ही जाना जा सकता है और यह अलगाव समाज में रहते 
हुए भी पाया जा सकता है और इससे दूर रह कर भी । समाज मे रहते 
हुए स्वतंत्रता प्राप्त करना'नितान्त मानसिक धटना है और इसके लिए 
परिपक्व चिन्तन और ठोस वेचारिकता आवश्यक है । 
भारत के लिए इस प्रकार को स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता रही 
है । जितने भी मोक्षमार्गी सम्प्रदाय इस देश मै है वे सब परोक्ष या प्रत्यक्ष 
रूप से स्वतत्रता की इसी स्थिति का संकेत करते हुँ । यो जहां व्यक्ति को. 
सामाजिक प्राणी मान लिया गया वही उसकी सत्ता और व्यवहार 'सापेक्ष' 
हो गये, उसका एकाकीपन दूसरों से जुड़ गया और ये संबंध परस्परापेक्ष 
घन गये ऐसी अवस्था में स्वतंत्रता का 'स्व' समूह से एक रूप हो गया 
और हम समाज के अनुकूल तंत्र को स्वतंत्रता का रूप देने के लिए वाध्य 
हो गये । न 
असंगति वहां से होती है जहाँ व्यक्ति अपने को समाज द्वारा निमित 
मानकर भी अपने आपको उससे भिन्न समझने की चेष्टा करता है । 
जहा तक सामाजिकता कित्ती भी व्यक्ति के अनुकुल पडती है, प्रेरणा और 
सहयोग करती है वहा सक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न नही उठता किन्तु 
जहा समाज की मान्यतार्ये उसमे इच्छायें तो जगा देती है किन्तु उनकी 
पूति मे बाधा उत्पन्न करती हैं वही व्यक्ति समाज कै सामने खड़ा हो जाता 
है और स्वतंत्रता के सारे परिप्रेक्य का विश्लेषण करने लगता है। 
मूलतः आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का विस्तार सामाजिकता 
मे हुआ करता है। एक-दूसरे से स्पर्धा रखना ओर साधनों का केन्द्रीकरण 
करने की प्रवृत्ति समाज व्यवस्था की देन है, एकाकी की नही । गभीरता 
से विचार करें तो समाज की सघनता जितनी गहन होगी व्यित उतना 
ही आकांक्षापीडित होगा और कामनाओं का यह अनर्गल ,प्रवाह उसे 'स्व' 
से दूर ले जाता जायया । बह जो बाहर है उससे अपने कौ अलग समझने 
लगेगा और अपने मे सिमटने की कोशिश करेगा उसमें संग्रह को भौर 
एकाधिकार की भावना प्रबल होने लगेगी। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की 
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सामाजिक भावना एवं समाज के आग्रह उसे प्रकृति से छिन्न कर डालेंगे, 
बह कृश्रिम हो जायगा ओर विकृति ही उसकी अधिक दुलंभ बन गई है 
क्योंकि इसके लिए हमारे सामाजिक मुल्पों और विदेशी शैली के दुह्रे 
दबाव से मुक्त होने की समस्या है । 
हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम सामाजिक प्राणी हैं और सौभाग्य यह 
कि मनुष्य हैं। इस दुहरी स्थिति का लाभ कुछ लोग हो उठा पाते हैं 
अन्यथा घडी के पैडुलम की तरह वे सामाजिकता और वैयवितता के बीच 
झूनते रहते हें हमारे सामाजिक होने की सबसे बड़ी विडम्बना यहं है कि 
हम हमारे स्व को स्नेह करके भी समष्टि में जुड़े रहते हैं। कई बार स्थिति 
इतनी कारुणिक हो आती है कि जिस मां मे बच्चे को जन्म दिपा है वह 
उसे स्तनपान नहीं करा सकती, उसका वक्ष: स्थल ख्रेवित होने लगता 
है, स्नामुमण्डल में भयंकर उद्देग आ जाता है किन्तु वह कातर-विवश भाव 
से अपनी स्थिति पर पश्चात्ताप ही कर सकती है। 
व्यवित एक परम्परा की देन होता है वह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में 
एक तन्तुजाल से बंधा रहता है उसे स्वनिभर होने तक पराश्चित रहना 
पड़ता है और यह परापेक्षता उसै 'स्व' से काटकर पर के रंग च प्रभाव मे 
रंग देतो है। संस्कार, नीति और धर्म जैसे आयाम उसे इस गहराई से 
समझा दिये जाते हैं कि व्यक्ति अपने आप मे भयातुर हो जाता है, ये सारी 
मर्यादायें और संहितायें उसे एक सीमा मे ही रहने ओर सोचने को विवश 
कर देती हैं। ऐसे विषय जिनका पाप और पुण्य से कोई संबंध नहीं होता 
और जिनके अप्राप्य होने से व्यक्ति कुण्ठित हो जाता है, और टूट जाता 
है तथां जिन विषयों से समाज की कोई क्षति नही होती बै भी व्यक्ति के 
मन मे छाये रहते हैं । हमारी स्मृतियों और आचार संहिताओ में दी गई 
व्यवस्था को हम देखें तो लगेगा, व्यक्ति और उसका स्व कही है ही नही । 
कोई ब्यक्ति खाना खाते समय पानी नही पीता और बाद पे पीना चाहता 
है, तो स्वास्थ्य चिज्ञान कहेगा--ऐसा करमा अस्वस्थकर है या दिन में 
दक्षिण की तरफ मंह करके शोच जाने का प्रसंग आ जायगा तो यह स्मृति 
विष्द हो जायगा । ऐसी अनेक व्यवस्थाएं हैं जिनेका पालन करना आज 
संभव नही । - ` 
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यह अच्छी वात है कि आज की पीढी ने उनका असरशः पालन करने 
में ढील ले लो है फिर भी उनकी समस्थानिक दूसरी मान्यताय गढ ली हैं । 
, हमे मान्यताओं और व्यवस्थाओं के विस्तार सें अधिक तगाव है, यह 
हमारी सामाजिकता की प्रकृति एव चरित्र है उच्छ बलता में मेरा विश्‍वास 
नहीं हे और न मैं यही मानता हे कि हमारी दिनचर्या और आचार 
संहिता मे कोई ठोस एवं दमदार बात नही है । विचारणीय बात यह है 
कि वैचारिक विस्तारवाद ने हमें हमारे स्व से छिन्न कर दिया है या हमारे 
व्यक्तिगत को अत्यन्त सीमित कर दिया है। इस प्रकृति के दुष्परिणाम 
राष्ट्र के चिन्तन एवं व्यवहार मे लक्षित हो रहे हैं। हमारे देश मे कानूनों 
का जितना भार है उतना शायद विश्‍व के किसी भी राष्ट्र में नहीं इस पर 
भी प्रतिदिन कानूनो की कमी पड़ रही है, कानून के इस अनर्गल विस्तार 
से अपराधों पर नियंत्रण किया जाता है और व्यवस्था वनी रहती है यह 
एक वात अवश्य है किन्तु इससे व्यक्ति का निजत्व कितना सिकुड़ता जा 
जा रहा है पह बात हमे समझनी है । samir.bishoyi®d gmail.com 
किसी बात को करने से पहले ही नही बाद में भी हून भय से मुकत 
नहीं हो पाते । मुक्त यौन सम्बन्धों था खान-पान को ही बात नही है ऐसी 
अनेक छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें कार्य कारण का सम्बन्ध समझे बिता ही 
सान लेनी पड़ती हैं। नास्तिकता कोई स्थिति होती है यह बात मैं नही 
मानता किन्तु जिस अज्ञात सत्ता के प्रति हम समापित होते हैं उसकी भी 
कोई निर्दोप परिकल्पना करने में हम स्वाधीन नही हैं। आस्तिता को 
परम्परागत आग्रह के रूप में स्वीकार करके उसके विधि विधान एवं 
आचरण समा जाना हमे निःसंग नही बना पाता । यही एक कारण है कि 
मन्दिरों मे समाज विरोधी और अनैतिक कार्य होने लगे हैं। मूल भूतियो 
को जगह नकली सूर्तियां रखकर धन वटोरने का मतलब यही है कि व्यक्ति 
को अपने स्व से छिन्न करे रख दियां गया है । 
समाज कृत भयं और स्वक्ृत भयों की काल्पनिक विभीषिका से मुवत 
होना जितता कठिन और जटिल है उतना ही जोखिम से भरा हुआ भी 
इस अनपेक्षित और व्यापक भय से परिचित कराने पर ही निर्भय हुआ 
जा सकता है । 
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सामाजिकता के हितकर पक्ष मे यह तष्य है कि हम स्थतंत्रता को 
पोते हुए उस स्थिति तक जा पहुंचते हैं जहां न स्व है न तंत्र है, न 
अधीनता है। इसे हम मुनिति कहते हैं।सुजित फो मीमासा बाद में पहले 
हम यह तो समझ लें कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता के यास्तविक अर्थ हैं 
क्या, इन दोनो मे समान रूप से आ रहे शब्द स्व का विश्लेषण हमारे प्रश्‍न 
फो अधिक स्पष्ट कर देगा। स्व का अर्थ होता है--एुद, निज । मह 
निजत्व या युदी एक व्यक्ति का अपना दायरा तो होता ही है किन्तु जहाँ 
हम व्यक्ति को समष्टि से निमित मानते हैं । 
वहा समष्टि किवा व्यापक तत्व से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हो जाते हैं । 
व्यक्तिगत स्वतत्रता का प्रश्न ऐसे ही विन्दु पर उठता है जहां स्व का रूप 
धुंधलाने लगता है। व्यवित की अपनी सुद्र सत्ता के भीतर विद्यमान विराद्‌ 
सत्ता को उसकी प्रकृति एवं शक्ति से परिचित एवं एक रूप होने मे जहां 
अवरोध उत्पन्न किये जाते हैं बही 'स्व' प्रकट होने लगता है और एक 
सीमा तक विद्रोही अथवा विमुय बन जाता है । 
व्यक्ति की सामाजिकता और मानवीयता के नामों से ऊपर उठ कर 
हम देखें तो (प्रकृति दृष्टि गोचर होती है, यही प्रकृति [विभिन्न रूपो मे 
संसार में क्रीड़ा कर रही है। इसलिए स्व को हम थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य 
देते है जिससे *स्व' प्रकृति का बोधक बन जाता है। जितने भी बंधन हैं 
उनमे प्रकृति रचित बंधन सर्चाधिक प्रभावशाली हैं किन्तु आज मानव 
निमित बघनो ने व्यक्ति को प्रकृति के मुल रूप से ही दूर फेक दिया है । 
मैन मेड ने गांड मेड से बाजी मार लो है । अपनी आजादी का विचार 
व्यक्ति को प्रकृति के शिकट पहुंचने की परिकल्पना और “प्रेरणा देता 
है, इसलिए वह मानव कृत या समाज प्रदत्त बंघनों से ऊबने लगता 
है । 
पर प्राणी अपनी जाति से प्रेम करता है और उसी में रहना चाहता 
है, इसी तरह स्पवित के रूप मे प्रकट हुई प्रकृति अपनी, क्षुद्रता से छिटक 
कर प्रकृति के विस्तृत व स्वाभाविक रूप से आमने-सामने होना चाहती 
है। मनुष्य को प्रकृति ने गढा और समाज ने उसे सीमा बद्ध कर दिया । 
व्यक्तिगत इच्छा और आचरण की सीमाओं का समाज की व्यवस्था से 
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सामंजस्य होना ही चाहिए किन्तु कानून ने जहां व्यक्ति को अपने रूप एवं 
प्रकृति से परिचित कराकर उसकी व्यक्तिता को संरक्षण दिया। वही 
समाज ने उसके साथ श्रतिचार किया भौर उसको आकांक्षाओं का वध कर 
"डाला ! कानून से अधिक वन्दनीय सामाजिक संहिता बन गई जिप्तने हमारे 
आन्तरिक एव वाह्य व्यक्तित्व को चतुदिक्‌ बांध दिया । 
मूक्ति से पहले स्वतंत्रता चाहिए क्योंकि जब तक हम तंत्र के विस्तार 
को नहीं समझेंगे तब तक मुक्ति नही मिल संकत्ती। हमारे देश में जिसे 
स्वतंत्रता कहा जाता है वह प्रकृति का सामीप्य है, प्रकृति के प्रिय शासन 
से एक रूप हो जाना है । इससे परतर स्थिति निरपेक्षता है, मुदित है जहां 
बंधन नाम की कोई चीज नही और स्व के रूप में कोई द्षुद्रता नही । 


तनावों की अपनी दुनियां है या दुनियां के अपने तनाव हैं बात एक 
हो है। मनुष्य अपने बताये जाल में कैद होता जा रहा है, यह सोच कर भी 
कि वह व्यर्थ को चिन्ता और परेशानियों की खुद पैदा कर रहा है और 
चाहे तो मासानी से उनसे मुक्त रहं सकता है। जब कभी ऐसे अवसर आते 
हैं जिनमे वह कुछ समय के लिए निश्चिन्त ही सके तो वहु विभोर ही जाता 
है लेकिन फिर उसी घुटन में आ जाता है जेसे नहर में रहने वाला व्यक्ति 
अपने तंग मकान की कोठरी में । वह जाप तो कहाँ कोई विकल्प नही 
कोई रास्ता नही । न 

आज के दौड भरे और संघर्षमय जीवन मे तनाव खुराक बन गये हैं । 
भयानक स्पर्धा हमारे जीवन में व्याप गई है, हम मह्या नगर बसाते जा रहे 
हैं, हजारों भादमियों को एक छत (मनुष्य निमित) के नीचे एकमित करते 
जा रहे हैं, एक दूसरे को भ्रातृत्व से जोड़ने का मन्त्र और साधन बतलाते 
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जा रहे हैं किन्तु वे भीतर से कटते जा रहे हैं। स्पर्धा में समाज चाहिए 
किन्तु यहे समाज जुड़ने का नही होता, उससे हम बंध नही सकते वह 
पछाड़ने के लिए होता है । समाज को पीछे छोड़ कर हम आगे नहीं वे ते 
स्पर्धा हमारे लिए व्यर्थे.हो आयेगी । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता ह 
कि स्पर्धा हमें आत्म केन्द्रित करती जा रही है, हम अपने स्व के प्रति 
अधिक मोहमय होते जा रहे हैं । अपने आपको प्रतिष्ठित करने के लिए 
समाज के प्रति सहानुभूति शील कम क्रूर अधिक हो गये हैं। पह घोर 
स्पर्धा हमे ईर्ष्या के नरक में धकेल चुकी है किन्तु हम अपने अहंकार सै 
इतने पीड़ित हैं कि ईरष्यालु न कहला कर स्पर्धाधील कहला रहे हैं, समाज 
में रहकर समाज से कटते रहने का और अपने खोल में दुबक जाते की मर्द 
भावन नाटक रच रहे हैं । * 

तनावो से मुक्‍त होने का मागे बाद में ढूंढें गे पहले यह तो देख लें कि 
भाखिर ये तनाव हैं क्यों जिस युग में हम जी रहे हैं, उसके तकाजों 
उपेक्षा नही की जा सकती ओर न इसी वात का आज कोई महत्व रहै 
गया है कि हेम एकान्त में जाकर रहें और जमाने में हो रहे परिवर्तेनों और 
हमारे चारों ओर के वातावरण के अभावो से मुख मोड़ कर प्राचीनं जीवन 
पद्धति को अपना लें । 

आज व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितना परिश्रम करना पडा 
है, युवह से शाम तक खटते रहने पर वह मुश्किल से अपने और परिवार के 
लिए अन्न वस्त्र जुटा पाता है ऐसी परिस्थिति में किसी से यह अपेक्षा 
करना कि बह नियमित रूप से किसी प्रकार की उपासना के लिये दो चार 
घण्टे निकाल पायेगा । अव्यवहारिक रहेगा फिर भी मनस्तुष्टि और आत्म 
शान्ति की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है । जिस जमाने मे शुद्ध घी ही काम 
में आता था उस समय वह भोजन का अंग था और आज बह्‌ दवा हैं! 
यही बात इस युग मै मानसिक शान्ति की है । 

इस तथ्य से सव परिचित हैं कि सुध और दु.ख केवल मानसिक, 
आप्रह हैं। मत की रुचियां इसी वातावरण से निर्धारित आवश्यक होती 
हैं किन्तु उन पर संस्कारो का भी प्रबल प्रभाव रहता है और ये संस्कार 
व्यक्ति के पूर्व जन्म कर्मों के आधार पर निमित होते हैँ । मन की कृह्पताओं 
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शा निर्धारण यदि वर्तमान पर ही निर्भर रहता तो रावण अपने 
री पिता मुनि विश्रवा की तरह कुटिया में रहता और सिद्धार्थ 
तीं सम्राट बने रहते किन्तु ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इतिहास ओर 
हार के आधार पर हम यह मानते हैं कि मन का आग्रह एक हृद तक 
गरौं से परिचालित रहा करता है । 

भारतीय विशवास व्यक्ति के जन्म को संयोग मात्र नही मानता, बल्कि 
[योजित भोर पूर्व निर्धारित मानता है किन्तु इसके साथ ही वह मनुष्य 
ने को कर्मयोनि भी मानता है इसलिए उस पर बातावरण का प्रभाव 
एय पड़ता है । न्तृ कि मनुष्य पूर्व जन्म में किये गये कर्मा का फल भोगने 
लिए बाध्य है और इस जन्म मै कर्म करने के लिए स्वतन्त्र है । स्वतन्त्रता 
गा नया कर्म किया नही जा सकता । जिप्त सीमा तक हम स्वतन्त्र है उसे 
वित करने वाले आधारों को समझ लें तो तनाव के कारण भी समझ 
आ जायेंगे । 

हमारा मन जिस स्थिति मे रहता है वह बहुत जटिल और सश्लिष्ट 
। मन बाह्य और आन्तरिक, भौतिक और आत्मिक दोनों ही रेखाओं के 
र में हैं या यों कहा जा सकता है कि इसी से विभाजक रेखा बनती है । 
गरे भौतिक (स्यू ल) देह, बंद्युतिक (शबितिमय) देह और मनोमय देह 
इसके जो क्रिया कलाप हैं वे अन्तःकरण (सूक्ष्म देह) में-जिसमे भन, 
द्ध और चेतनां आती हूै--भिन्न प्रकार के हो जाते हैं इन देहो कौ 
खला मे मन अन्तिम है और सूक्ष्म कारणमय देह में बह प्रारम्भिक 
| 

असल मे हमें मन को पहचानने की आवश्यकता है । जिससे उसकी 
शादृष्टि को समय ओर जीवन के अनुकूब बनाया जा सके । मन सामान्य 
गा वातावरण के दबाव से पीड़ित और प्रेरित करता है उसे साधारण 
बस्था (नार्मेल पोजिशन) में लाये विना हम आग्रह मुक्त नही हो सकते 
र्‌ आग्रह मुक्त हुए बिना तनावों से दूर नही हो सकते । 
मन को प्रभावित, अस्वस्थ या दिगू भ्रमित करने वाले तत्त्वों में आहार . 

| भी स्थान है । एक कहावत है--“जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन” 

* के विषय में हमारे शास्त्री मे विशद्‌ विवेचन किया गया है । आयु- 
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वेद में स्वास्थ और स्थूल शरीर को दृष्टि गत रख कर आहार विहार पर 
विचार किया गया है । तदितर शास्त्रों मे भी भोजन पर विचार किया 
गया है प्राकृतिक कन्द मूल फल और दूध पर रहना आज के व्र्यकित के 
लिए संभव नही है इस लिए उसे ऐसे भोजन पर रहने का अभ्यास करना 
चाहिए। जो सुपाच्य हो, ऋतु के अनुकल हो शरीर की प्रकृति से मेल 
खाता हो और उससे आवश्यक कलोरी प्राप्त हो सके। इस प्रकार के 
आहार मे तामसिक और उत्तेजक पदार्थों को छोड़कर सुलभ वस्तुओ को 
लिया जा सकता है । शुद्ध और ताजा भोजन हितकर और दूषित हानि- 
कर रहता है । 

भोजन तीन प्रकार से दूषित या अहित कर हुआ करता है--पहना 
भोज्य वस्तु बुसाई हुई, सड़ी हुई, गली हुई, कीड़ों द्वारा खाई गई 
हो दूसरा उसे बनाने या तय्यार करने मे कोई दोप (अधिक पकाने या 
कच्चा रखने जसे) हो तीसरा बनाने वाले की मनः स्थिति दूषित हो । इनमे 
धारभ के दो दोष हमारे स्थूल शरीर को सीधे और मन को परोक्ष रूप मे 
तथा अन्तिम दोष सीधे मन को प्रभावित करता है, इसलिये भोजन पर 
ध्यानं रखने से हम मन को साधारण स्थिति मे ला सकते हैं और यह बात 
आज के जमाने मे भी संभव है । जिन लोगों के लिये होटल मे रहना और 
बाजार मे खाना किसी भी स्थिति मे नही छूट सकता उनका मन पर 
नियन्त्रण रखने या उसे स्वाभाविक स्थिति मे लान के लिये दूसरे प्रमत्न 
करने पड़ेंगे । ,_ _samirbishoyi®gmail.com 

हमारे बैद्युतिक शरीरं को या ऊर्जातंय को प्रभावित करने मे 
ग्रहान्तरो से आ रही अलक्षित तरंगे भी एक कारण हैं। ये तरंगे मन को 
किवा मन की वृत्तियों को प्रेरित करती हैं। मन में वैसे सत्व, रज और 
तमो गुणात्मक प्रवृत्तियाँ काम करती हैं और ये गुण ही तत्त्वों की स्थिति 
को और अनुपात को नियन्त्रित व प्रभावित करते हैं जो देह मे बात, पित्त, 
कफ रूप धातुओं के रूप में शारीरिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। 

वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर मे बायलामिकल फिजिकल' 
और केमिकल (जैविक रासायनिक और भौतिक) त्रिया कलाप निरतर 
चलते -रूहते हैं । इन तीनों प्रकार की क्रिया प्रति क्रियाओं का स्वचालित 
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यत्र हमारा यह छोटा--सा देह है जिसमें अनेक छोटे-छोटे कम्प्युटर और 
व्यवस्था हैं, कुछ ऐसे केन्द्र हैं जिनके कार्य पर किसी भो तरह का बाहरी 
दवाव कारगर नही ही सकता । इतने जटिल तंत्र पर किसी भी प्रकार की 
अव्यवस्या और शिथिलता तनाव का कारण बन सकती है, किन्तु आएचयें 
की वात यह हे कि यह साधारण स्थितियो मै विक्रार ग्रस्त नही होता छुट- 
पुर असंगतियो में पह अपनी दुचस्ती मोर एडजास्टमेंट खुद कर लिया 
करता है इसलिये स्थलदेह हमारे तनावों मै कम-से-कम कारण बनता है 
बाहर की केपी भी परिस्थितियां क्‍यों न हों जब तक हमारा मत उनसे 
नही जुड़ता वे हमारे लिये अर्थहीन रहा करती हैं। दुनिया मे जितनी 
चीजें हैं उन सबकी हमे जरूरत है याने हम अभावो में जी रहे हैं किन्तु क्या 
उन सबका अभाव से हमें खलता है ? नही खलता क्योंकि मन उस अभाव 
से विमुख है। 
मान लें हमारे पड़ौसी के पास रेडियो है वह केसा है, कैसा बनता 
हे~इन सबसे हमे तब तक कोई सरोकार नही जव तक यह भन इस संबन्ध 
मे नही सोचता । जिम क्षण से इसमे पड़ोंसी के रेडियो के प्रति आसक्ति 
मानो उस्ती क्षण से हुम रेडियो के अभावबोध से पीडित हो जाते हैं। इसी 
के समानान्तर एक दूसरी स्थिति मान सें (जैसा हम व्यावहारिक जीवन 
में देखते हँ । इम रेलगाड़ी के भीड़ भरे डिब्बे में एक सीट पर बैठे हैं, 
हमारे एक ओर कोई सुन्दर रूपवती महिला बैठी है । दूसरी ओर विरूप 
वृद्धा बैठी है, हम किसी अन्य विषय के चिन्तन मे मग्न है तो दोनों ही 
हमारे सिये अथ हीन हैं, किन्तु जब मन एक के प्रति आसक्त और दूसरी के 
प्रति हेय भाव की रचना करने लगेगा तो हमारा रोम-रोम सक्रिय हो 
उठेगा । हमारा एक पहलू उसके अधिकाधिक निकट होता जायेगा और 
इसरा पहलू दूर होता जायेगा । 
उपरि वर्णित उदाहरणों मे विज्ञान की तीनों शाखायें कोई प्रभाव- 
शाणी विश्लेषण नही देती क्योकि बोध उनके लिये अप्रासंगिक अतएव 
उनको सोमा से बाहर की बात है फिर भी ये वैज्ञानिक उपकरण और 
विज्ञान द्वारा निमित बाह्य वातावरण हमारे तनाव का कारण बनते हैं । 
अभावबोध में दो शब्द हैं अभाव और बोध | बोध का अर्थ होता है 
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ज्ञान। ज्ञान यद्यपि वृद्धि का घर्म है फिर भी मन, जो अनुभव एवं कल्पन 
करने में कोई देर नही लगती । भारतीय पद्धति के अनुसार हम जिसे अन्त 
करण कहते हैं वह मन बुद्धि और चेतन्य (चित्त) संयुवत रूप है। दसः 
तीन भिन्न-भिन्न गूण धर्म और प्रकृति के तत्त्व होकर परस्पर इतने प्रगाः 
रूप से जड़े रहते है कि अभिन्‍न-से लगते हैं। 

हमारे इन कल्पित तनावों का प्रमुख कारण यह बोघ किवा ज्ञान है 
ज्ञान इसलिए कि वह भशुद्ध, भ्रान्त और खण्डित रूप में हमारी प्रकृति में 
आगया है भारतीय शास्त्र भौतिक आयामों, आग्रहो अपेक्षाओ और 
कह्पनाओ से प्रेरित ज्ञान को अज्ञान कहते हैं ! यही अज्ञान हमारे मव का 
प्रिय विषय है और इसी के कारण हम इन्द्र भोगी बनते हैं । किमी भी 
वस्तु या स्थिति के वास्तविक स्वरुप को जान लेने पर वह हमारे लिए 
तनाव का कारण नही बनती । हम अपने दुर ग्रह, जल्दबाजी भौर आकाक्षा 
के कारण परिप्रेक्ष्य का एक ही रूप पसन्द करते हैं इसमे थोड़ा भी विक्षेप 
या कमी रहूने पर भाकुल हो जाया करते हैं । | 

ज्ञान एक समग्र स्थिति है । हम सामान्य स्थिति वाले लोग उसे 
खण्डित रुप में प्राप्त करने के अभ्यास मे लग जाते हैं वयोकि हमारे उप- 
करण एव ज्ञानार्जन करने के केन्द्र सीमा वद्ध हैं, वे मिक और खण्डित 
रूप मे ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । हमारे शरीर मे स्थित पाच कोश अन्न 
मय, प्राण मय, मानो मय, ज्ञान मय और आनन्द मय क्रमश: परतर भौर 
सूक्ष्म हे एवं इसी अनुपात मे उनकी शक्ति हैं। ये एक दूसरे को ढाँके रखते 
हैं । इनका ढके रहना हमारे तनाव का कारण रहता है। इनको क्रमशः 
पार करने पर हम उदात्त और उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और 
मह हमें तनाव हीन करने की दिशा दृष्टि है। वैष्णव दर्शन मे वैकुण्ठ को 
प्राप्त करने की जो विधिया यतलाई गई हैं ओर वैकुण्ठ का जँता स्वरुप 
बतलाया गया है वे सब शान लोक और चैतन्य लोक के ही स्तर हैं और 
इनको हम इसी समाज एवं वातावरण मे रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं । ` 

हमारे में स्थित अह भाव हमे समष्टि से अलग करता हे! वसे यही 
अहँ प्रकृति का रूप और घर्म है किन्तु उसमें यहे विशद व विपुल अतएव 
यथार्थं रूप मे है और हमारे मे यह संकीर्ण एवं अशुद्ध (मिथित) रूप मे । 
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अहं का भर्थ होता है मैं, और यह मैं हमारे लिए उसी स्थिति में कष्ट कर 
होता है जब हम इसे विकृत रूप से अभ्यास का विषय बनाते हैं । अहं अपने 
सीमित रूप से परिचित रह कर जव अयधाथं की स्थितियों मे उबलमे 
लगता है तो वह विक्त हो जाता है और हम व्यावहारिक भाषा में उसे 
अहंकार कहने लगते हैं। 
अहँ से व्यक्ति अपनी सामथ्ये सीमा से अधिक सोचने समझने लगता 
है और वह मम (मेरा) और मह्यम्‌ (मेरे लिए) के 'विक्वृत बिस्तार से जुड़ 
जाता है । किसी भी कार्य के दायित्वको अपने ऊपर ओढ़ लेता है और 
फलबुद्धि से प्रेरित होकर सिमटता जाता हे । यही सकोच उसे तरह-तरह 
के तनावों से घेर लेता है, उसकी दृष्टि दूषित हो जाती है, उसका चिन्तन 
विकार ग्रस्त हो जाता है ऐसी स्थिति में ज्ञान की समग्रता दुर्लभ वस्तु घन 
जाती है । 
यह स्थिति हमारे आज के जीवन का ऐसा यथार्थ है जिससे हम सद 
परिचित हैं और यह मानसिक प्रकृति है जिसे हम चाहें तो शुद्ध और रूपा 
न्तरित कर सकते हैं । रूपान्तरण होते ही हमारे सामने काम का द्वार खुल 
जाता है । हम ज्ञान की उज्ज्वलता विशालता भोर वैभव को देखकर हत. 
प्रभ रह जाते हैं। इसके बावजूद भी यह स्थिति कोई अकल्पित या असंभव 
नही है दोनों ही तरह से इस दृष्टि का विकास किया जा सकता है। हम 
ससार को व्यक्ति के रूप मे म देखकर प्रकृति के रूप में देखने लगें तो मे 
आग्रह कम हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लोभ, अहंकार या कोध को 
देखंकर हम उस व्यक्ति के प्रति कोई राम या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं यः 
हमारा अभ्यास है या यो कर्हे कि समाज में. रहते हुए हम इस प्रकार मे 
व्यवहार के आदी बनवाया करते हैं। इसके विपरीत कोघ कर रहे व्यकित 
को अनदेखा करके उसकी क्रोधमयी प्रकृति को देखें अथवा किसी परर 
सुन्दरी रमणी को देखकर उसके रूप को नाम के साथ जोड़कर जानने पह 
चाननं पाने के वजाय प्रकृति का वभव समझ कर उसी का लीला विसार 
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अपने आपको और यह भेद ही हमें समिप्ट से अलग करता है । हम जानने 
वाले हैं और अमुक पदार्थ हमारे जानने योग्य हैं, ये दो स्थितियां जब तक 
हैं तब तक ज्ञान खण्डित रूप मे ही प्राप्त होगा जिस समय हम इनसे ऊपर 
उठ जायेंगे उसी समय हम ज्ञान मय कोश को साक्षात्कार कर लेंगे और 
विश्व का सारा रहस्य हमारे सामने खुल जाएगा, अज्ञात का ज्ञातब्य कुछ 
रहेगा ही नही । 
इसी वाति को (ज्ञाता और ज्ञेय के मतभेद को) हम एक उदाहरण से 
समझें--हमे भूख लगती है, नीद आती है, थकावट होती है, खाना खाते 
हँ--ये सारी क्रियायें हमे भिन्न लगती हैं । जो वस्तु हम खाते है बह हमारे 
शरीर में नही रहती, (चावल, दाल या शाक भाजी का खेत हमारे शरीर में 
नही है) इसलिए खाने वाले का और खाने योग्य वस्तुओ का अन्तर है। 
तात्त्विक दृष्टि से देखने पर यह भेद मिट जाता है क्योकि जिन तत्त्वों से 
हमारे देह का निर्माण हुआ है उसमे यह तत्त्व सक्रिय रूप से विद्यमान है 
और उसे क्रियाशील रहने के लिए उसी तत्त्व की आवश्यकता है । अर्थात्‌ 
हमारे देह की सरंचना में पृथ्वी तत्त्व का जितना अंश है उसे सक्किय रहने 
में जितनी कमी होती है उसी की पूति हम भोजन के द्वारा करते हैं । तत्त्वो 
का यह रूपान्तरण हमारे भौतिक देह के क्रिया-कलापो का रहस्य है। 
निद्रा, क्लान्ति, भूख जैसी प्रतीतियाँ उसी एक तत्त्व कै विविध रूप हैं। 
आशय यह है कि हम प्रकृति की क्रियाओं को व्यक्ति के रूप मे देखने 
का स्वभाव बना चुके हैं इसमे परिवर्तन करके व्यक्ति की प्रकृति में उस 
शाश्वत सत्ता का दर्शन करें जो इस परिवर्तन का कारण है और परिवर्तन 
शील है । धीरे-धीरे ऐसा अभ्यास करने पर हमारी दृष्टि में व्यक्ति नही 
प्रकृति प्रकट होने लगेगी और हम खण्ड बोष के स्थान पर बोध की 
समग्रता का अभ्यास कर पायेंगे यह भी तनाव रहित होने का एक माध्यम 
है, तरीका है । दुसरा प्रकार यह है कि हम रहे इसी संसार भे और वे सघ 
कार्य करते रहें जो हमे करने पड़ते हैं किन्तु उनके साथ-साय हमारे भीतर 
> देखने का अभ्यास भी कर । 
बाहर की विविधता को देखकर हमने जिस ,एकता को पहचानने की 
चेष्टा ऊपर बताये तरीके से की थी अब हमें बाहर के. विस्तार को अपने 
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भीतर पाने की कोशिश करती है जिस मन ने बाहर घूमते हुए बहुत कुछ 
देखा था उसी मन की हमारे शरीर मे क्षियारत प्रकृति का मुल रूप से ज्ञान 
करना हे ] 
इस प्रकार की अम्तर्यात्रा के लिए मन का अन्तर्मुखी केन्द्रीकरण आव- 
शयक होता है और केन्द्रीकरण की यह समस्या बड़ी जटिल रहा करती है । 
प्रातः हम लोग मनोगिग्रह करते हुए बिकट संघर्ष में फस जाते हैं, बहुत 
प्रयत्न करके भी असफल रहते हैं या संतुष्ट नही हीते भूल तब होती है जब 
हम मन फे एकाग्र होने के अभ्यास की अपेक्षा उसके चंचल हो रहने के 
समय पर अधिक ध्यान देते हँ । हुम उस पर बलातू नियन्भण करना चाहते . 
हैं और एक संघर्ष पूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देते हैं । 
ऐसा नही है कि मन एकाग्र नही होता, होता है पर उतने समय तक 
नही जितना हम चाहते हैं। मन पर सतर्क दृष्टि रखना आवश्यक हे किन्तु 
उमे निषेध के दण्ड से समझना जोखिम भरी बात है, वह बिषयान्त में चला 
जाता है यह उसका स्वभाव हैं किन्तु इसके लिए उसे प्रताडित करने से 
अनावश्यक इन्द्र का सामना करना पड़ता है ओर हम आगे बढने के बजाय 
एक बिन्दु पर खड़े रह कर जूझने लगते हैं । ताँत्रिको के आनन्द मार्ग मे 
उनको खुला छोड़कर उसकी दिशार्ये बदली जाती हैं । 
सांसारिक विपयो के प्रति आसनित भौर उपभोगों के प्रति समर्पण 
भाव मन॑ का सहज धर्म है। उपभोग परायण मन इनके प्रति इतना आसक्त 
हो जाता है कि वह मना करने पर भी इन पर आ टिकता है याने विषयो 
पर केन्द्रित हो जाया करता है। इसलिए यह सिद्ध है कि मन को केन्द्रित 
होना आता है । अभिष्ट वस्तु को । पाने में लिए बह कितने एकाग्रभाव से 
उद्यम किया करता है--यह्‌ तष्य हमारे देतिक जीवन मे प्रायः अनुभव में 
भाता है । 
एक बाणिक [जाति नहीं, व्यवसाय बुद्धि) अपने हानि लाभ पर कितमै 
प्रखर रूप से केन्द्रित रहा करता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका पर कितने 
सघन भाव से आसक्त रहा करता है, एक वैज्ञानिक अपनी समस्या में 
उसझा रहता है--यह हमारे लिये देखी और देवी जा रही वात है इन 
क्षेत्री में जो व्यक्ति सफल अथवा उल्लेखनीय माने जाते हैं उनकी सिद्धि के 
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पीछे मन की एकाग्रता प्रबल कारण रहती है । 

यो मन स्नेह (तेल) की बिन्दु की तरह तरल, प्रसारशील और बहि- 
मुखी होता है और हमारी शक्तिशाली चुम्बकीय विद्युत तरंगो का नियंत्रक 
रहा करता है । सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहकर वहिर्मुखी केन्द्री- 
करण की स्थिति मे आता है । 

बहिर्मखी केन्द्रीकरण में भी शक्ति रहती है किन्तु वह ऐसी ही है जँसी 
अन्तराणु बल में है या,किसी वस्तु के वेग में रहती है अथवा समूह मे रहती 
है। जिस पानी को हम पीते हैं उसमें अणु रहते हैं, असंख्य परमाणु पूंजी भूत 
होकर पानी का एक लिगास भरते हैं और उससे हमे शक्ति मिलती है, 
अथवा पानी को धारा से सोचकर हम खेतों मे अनाज पैदा करते हैं ये सब 
पदार्थ के परमाणुओं के अन्तरबल के चमत्कार हैं जो सामूहिक रूप मै काम 
करते हैं ओर वाह्य किवां स्थूल कार्य करते हैं ? 

इन परमाणुओं के अन्त स्थबल को याने प्रत्येक परमाणु के स्वयं के 
बल को सविज्ञान जानता है और हम भी समझते हैं कि पानी के गिलास मे 
एकत्रित परमाणुओं का बल यदि प्रकट किया जाय तो अकल्पिक ऊर्जा 
प्राप्त होगी मन को भीतर समेटना, उसके क्रिया कलापो को बाह्य से हटा 
कर आन्तरिक लक्ष्यों की ओर केन्द्रित करना ठीक बैसा ही रहता है जसा 
परमाणु के अन्तःस्थ बल को प्रकट करना । जिन लीगो को चमत्कारिक 
सिद्धियां प्राप्त हैं उनके पास मही अन्त.स्थ वल है। 

किसी भी मन्त्र का जप करने पर भन को मंत्र पर केन्द्रित करके 
उसके अन्तःस्थ बल को प्रकट किया जाता है? हम मन को बार-बार ६ सको 
प्रेरणा देकर उसकी प्रचण्ड शक्ति को उद्दीप्त कर सकते हैं और एक बार 
अन्तर्मुखी बनने पर यह तनावो से दूर हटने लगता है; अज्ञान को धारा को 
तोड़कर निर्मल होने लगता है । 
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हमें सिद्धि क्यों नहीं मिलती ? 


हमारे चिन्तन ने शक्ति के स्वरूप को साक्षात्कार करने की बजाय 
अपने आपको उस रूप में एकाकार कर देने पर अधिक बल दिया है। एक 
सन्तं ते कहा था भगवान को बताना (दिखाना) सभव नही है किन्तु 
भगवान बनना संभव है । 'घोह' और 'साह' का वेदान्ती और शाक्त दर्शन 
विश्व को अपने में देखने का सकेत करता है । 

निस्सन्देह रूप से पह कहा जा सकता है कि हमें शक्ति प्राप्त करने 
को आवश्यकता नही है क्योंकि शक्ति के पुंज मे तो हम विद्यमान हैं हो 
बल्कि हमे अपने आपको शक्ति के अवतरण के लिए तैयार करना है । यह 
शवित किस तरह प्रकट हो, हमारी संवेदना का इतना विकास केसे हो कि 
वहू अपने चरम तक पहुंच जाय, हम शक्ति के प्रवाह मे एक तिनके की तरह 
लकय हीन घुम रहे हैं हमें यह विधि, ज्ञान और ममता किस तरह प्राप्त हो 
कि हम इस कर्म रूप सागर के पार पहुच जायें (बहुत संभव है कई लोगों 
ने संसार को सागर और नदी इसलिए बतलाया है कि थे उसे पार करके 
पहुमूत्य का क्षंत्र प्राप्त करना चाहते हैं) 

इस प्रकार के प्रश्‍नो का समाधान भारतीय दर्शन ने अनेक तरह से 
किया है। मन्त्री का वर्गीकरण रचना और निदेश भी शक्ति को प्रकट करने ” 
(होते) के निमित्त बई, व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से किमे गये हैं । 
निष्काम भाव से आत्मज्ञान के निमित्त किये जा रहे प्रमोगों की बात मही 
है क्योकि वे दोघें कालीन साधना. के विषय हैं । हमे प्रस्तुत प्रकरण में उन 
अनुष्टानी पर विचार करना है जो किसी प्रयोजन से किये जा रहे हैं और 
करने पर भो सफलता नही मिलती ।. हु 

एक व्यक्ति जब बुरी तरह समपित भाव से काम करता है और उसे 
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फल नही मिलता तो निराश होना स्वाभाविक है। ऐसी निराशा से व्यक्ति 
कभी सन्देह ग्रस्त होकर मंत्र को ही झूठ मान बैठता है । यह मानवीय 
प्रकृति है। जब हमारे शास्त्र और शास्त्रकार यह निर्देश देते हैं कि अमुक 
कार्य के लिए अमुक अनुष्ठान करने से पहले यह फल मिलता है, तो वह 
मिलना ही चाहिए उनके निर्देश और स्वीकृतियां हमारे लिए विश्वास के 
योग्य गारण्टी हैं। किसी को सफलता मिल गई तो उसका विश्वास एव 
उत्साह बढता है किन्तु असफलता मिलने पर निरुत्साही और अविश्वासी 
होने से बचने के लिए हेम प्रामाणिक और यथार्थ आधार के रूप मे बया 
कह सकते हैं--यही आज्ञ का प्रश्‍न । 
काम्य कर्मो को हम दो श्रेणियों मे रख सकते हैं--एक स्व-केन्द्रित, 
दसरा पर या समाज केन्द्रित स्वकेन्द्रित का अर्थ होता है जिन कामों के 
लिए हमें दूसरे की अपेक्षा नही होती, केवल हमारे तक ही जो सीमित हैं 
जसे--सम्पन्त होने या लक्ष्मी प्राप्ति के अनुष्ठान रोग मुक्त होने के प्रयोग 
अथवा मारकेश जैसी ग्रह बाधा और भूत वाधा। 
परपेक्ष या समाज केन्द्रित प्रयोगों मे--मारण मोहन, उच्चाटन 
स्तंभन, विद्वेषण जैसे कर्म आते हैं । 
सन्तान प्राप्ति या गड़ें धन की प्राप्ति जैसे कार्य इन दोनों प्रकार के 
प्रयोगो के मध्यवर्ती रहते हैं । samirbishoyDgmailcon 
पहले हम असफलता के कारणों का सामान्य विवेचुन करते हैं। मन्त्र 
जपने पर एक भौतिक क्रिया होती है। भौतिक शब्द यहां फिजिक कां 
पर्याय है। अर्थाएं हमारे देह के सूद्म स्तर मे, संवेदनशील अंगों में एक 
कम्पन होता है और यह कम्पन एक नियत प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता 
है । इस स्तर पर शब्द और शक्ति दोनों समन्वित रूप में रहते हैं ये कर्णे- 
निय की प्रहुणशकिति से सूदम स्पन्दन दोनों तरह परिणामी क्रिया करते हैं। 
हली में ये हमारे स्थूल अंगों से एक प्रकार का रासायनिक साव करने की 
स्थति उत्पन्न करते हैं, दूसरों से शक्ति को एकत्रित होकर अपेक्षित 
गेगवेंसी दर कार्यत्रम बनाती हैं । 
किसी ट्रास फार्मर मे तेस मे भीगी प्लेटो के कार्य व्यापार की तरह की 
क्रिया हमारी देह में प्रार्म होती है । 
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हमारी असफलता के कारणों में मन्त्र जप के समय होने वाली सुक्ष्म 
एवं जटित प्रक्रिया को समझ लेने से हम अच्छी तरह निदान कर सकेंगे । 
शक्ति हमारे मे है ओर वह ,अपना कार्यं कर रही है किन्तु उसे अपेक्षित 
दिशा और रूप में कार्य करने के लिए ही हम मन्त्रों का अनुष्ठान करते हैं । 
किसी भी प्रयोग को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने से लिए उससे सम्वन्धित 
सावधानियां और शुद्धियाँ जान लेना आवश्यक होता है क्योकि भौतिक 
ओर रसायनिक दोनों ही स्तरों पर विशेष प्रकार की क्रिया होती है । 
यदि हम सारी सावधानियों और विधियों की समझ कर तदनुसार कोई 
अनुष्ठान करके भी सफल नही होते तो इस्तका प्रमुख कारण होता है-- 
मांवा को कसी । 
माचा एक प्रकार की सापेक्षता है । हमारे जीवन मे मात्रा का महत्व 
हर क्षेत्र मे हम देखते हैं। चिकित्सक भी औषधि की माधा--व्यवित के 
देह, अवस्था, रोग का प्रभाव और ऋतु भादि को देखकर निश्चित करता 
है । अनुष्ठानो में मन्त्र जप के लिए भनाई गई मात्रा यद्यपि पर्याप्त होती है 
फिर भी कई व्यक्ति और अनेक अवसर ऐसे होते हैं जिसमे निर्दिष्ट मात्रा 
कम रह जाती है। 
मात्रा के कम हो जाने या कम रहने के भी कई कारण होते हैं। इसमें 
कोई सन्देह नही कि जैसे-जैसे मनुष्य विकसित होता है बैसे-वंसे विश्वास 
केमजोर होता जाता है और तकं प्रबल हो जाता है । तर्क के समानान्तर 
व्यक्ति में 'स्व' केन्द्रितता बढ़ जाती है । व्यक्ति स्वातन्त्र्य की बात तर्कशील 
मस्तिप्क को ही उपज है । तक इतना निष्ठुर होता है कि वह ऐन्दिय ज्ञान 
की संगति के चोखट में विश्वास को जडकर देखना चाहता है । 
मन्त्र जड़ प्रक्रिया नही है, इन वेदिक और मानसिक क्रिया में चेतन 
तत्व को संयोजन आवश्यक है और चेतन के पाय ही हरेक प्राणी क 
स्वतन्त्र अस्तित्व प्रकट हो जाता है । यह अस्तित्व इसी युग की देन नहीं 
है--पुनर्जन्म प्र विश्वास करने वाले देश का यह विश्वास है कि--- हमार 
साथ अनेक जन्मो का इतिहास जुड़ा हुआ है । अज्ञात और विस्मृत जन्मे 
' मे किये गये कमं (दुष्कर्म) मल के रूप में हमारी चेतना में काई की तरह 
जमे रहते हे । मन्त्र जप के समय इस मल या काई को हटाने की प्रक्रिय 
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शुरू होती है ओर जब तक ये मल दूर नही होते तब तक सफलता नही 
मिलती । 
इस विसंगति से वचने के लिए शास्त्रों की व्यवस्था दी है कि जो भी 
काम्प कर्म किया जाय उसके पहले उत्त कर्म के नियत देवता का मन्त्रपर्याप्त 
मात्रा मे जप लिया जाय । आशय यह कि मान लीजिए आपको रेलगाडी 
की सीटी से ही काम है, तो पहले आप सीटी से सम्बन्धित वस्तुओं को ही 
काम के लायक बना लीजिए, दूसरे पुर्जे अगर जंग लगे हुए और निष्क्रिय 
हैं तो कोई आपत्ति नही । मात्रा की कमी के कारण मिलने बाली असफलता 
का उपचार मात्रा ही हे । 
दूसरी असफलता का कारण होता है अवरोध मल व्यक्ति के स्वयं के 
अजित दोष हैं अबरोध एक सीमा तक परकृत भी होते हैं । मन्त्र साधन के 
लिए साधक के जो लक्षण बतलाये गए हैं, वे अवरोध से बचने के उपाय भी 
हैं । हमारा ताकिक मस्तिष्क पाप नाम की जिस अवस्था को मानसिक 
दासता और मूर्खता मानता है उसका परिचय हमे इस बिन्दु पर मिलता 
है। जिस व्यक्ति पर उसके स्वयं के दुष्कर्मों का पाप या किसी व्यक्ति की 
आत्मा दुखने पर दिया गपा शाप या गुरु के द्वारा दिया गया अभिशाप 
अथवा अन्य देवताओं की निन्दा करने से आया हुआ अपवाद रहता है उसे 
भी देर से सफलता मिलती है । 
इस प्रसंग मे मैं अपने जीवन मे घटित घटना सुना रहा हू । बचपन मे 

मैंने नैमित्तिक कर्म के नाम पर सबसे पहला अनुष्ठान पदन पुत्र का किया 
था । बाल्मीकी रामायण के सुण्दर काण्ड का प्रयोग रहा था वहूं। नियत 
समप के बाधे से भी पहले ही मुझे कार्ये सिद्धि का दृष्टान्त हो गया ! 
मुश्किल से तेरह वर्ष की अवस्था रही होगी और प्रमाद वश मैंते उत्त 
अनुष्ठान को पूरा भी किया या नही---मुझे याद नही । कालान्तर मे शनेः" 
पार्ने; शाक्त सम्प्रदाय की ओर दान होता गया और आज से पच्चीस वर्ष 
पहले तंत्र मार्ग को ही अपना साधना प्रकार मान लिया । परांबा की शरण 
ही श्रेयस्कर लगी | परिवार में शक्ति को गायत्री के रूप में पूजा जाता था 
पर मेरे लिए अनेक रूपों में व्यक्‍त वह परामाया एक ही थो,-जो थी-- सहज 


वत्सल थी । 
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। “विद्याः समस्ता: तब देवि भेदा; 
स्त्रियाः समस्ताः सकला; जगत्सु ।” 
मेरे लिए मां का स्पष्ट और विश्वस्त वावय बन गया । 
एक दिन ऐसा प्रसग आया कि किसी सज्जन के आग्रह पर मैंने 
भगवान रामचन्द्र की निन्दा कर डालो । मत में राम के प्रति कोई अश्रद्धा 
और द्वेष की भावना नही थी, कोरा परिहास ही था जिसके पीछे अवस्था 
जनित अहंकार, दंभ और मूता हो रही थी किन्तु इसका परिणाम बहुत 
विक्षोभ कर रहा । धीरे-धीरे इसकी सूचना स्पष्ट से स्पष्टतर रूप में 
मिलती यई । 
उस घटना (निन्दा) के कुछ दिन बाद मैं विष्णु कुमार के साथ यमुना 
के घाट पर बैठा था कि हमारे पीछे तीन वानर आकर बैठ गए। उन तीनों 
मे से एक ने मेरे हाथ लगाकर अपनी ओर देखने का संकेत दिया (मै कुछ 
क्षण तक देखता रहा और मेरे मन में अज्ञात रूप से भय का संचार होमे 
संगा । हम उठकर आ गये। उस दिन सारे दिन मैं विचारमग्न रहा। 
आखिर ऐसा क्यों ? अव तक भी बया मेरा पाप सजीव है ? 
वात भाई गई हो गई । एक पत्रिका वे अपने विशेषांक के लिए मेरे से 
सेख माँगा । मैंने हनुमान पर सारगभित लेख लिखा, मेरा विश्वास था कि 
यह्‌ लेख मेरे अच्छे लेखों की श्रेणी का बव पड़ा है किन्तु अफसोस तब हुआ 
जव विशेषांक में लेख नही छपा । यह पहला अवसर था जब उस पत्रिका में 
मेरा लेख छपने से रह गया था, वह भी साग्रह लिखवाया गया । 
इसके वाद तो एक सिलसिला चल पड़ा । जव भी जयपुर जाना हो 
ओर चान्दपोल से निकलना पड़े तो हनुमान जी को प्रणाम करने का एक 
स्वभाव है ओर एक नही अनेक धार यह अनुभव किया कि उधर से आने 
पर बने वताए काम बिगंड़ जाए । 
एक बार किसी प्रयोजन वश भैरव का अनुष्ठान करने बेठा तो तीसरे 
ही दिन दृष्टान्त होता है कि उनका प्रतीक सारमय मेरे द्वार पर खड़ा है 
ओर उसके मुख से आवाज नही निकल रही है । मैं धन्य चकित-सा उसके 
साय ऊपर जाता हूं, ऊपर विशालकाय वानर बैठा हुआ है। मैं उसे ताड़ता 
हैं तब कही जाकर उसके (सारमेय के) मुख से वाणी निकलती है 
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मैं बहुत व्यथित होता हूं---एक परिहास मे किया गया पाप इतना 
दृढ़ ही गया कि नये मन्त्र को चैतन्य होने से ही रोक बैंठा। श्रद्धेय हरि 
शास्त्री जी उन दिनों जीवित थे और वे राजस्थान के ही नहीं भारत के 
तन्त्र शास्त्रज्ञो में गिने जाने वाले मर्मज्ञ उद्धत विद्वान थे । उन्होंने मेरी 
वात पर अधिक ध्यान नही दिया क्योकि वे मूलतः तांत्रिक थे फिर भी मेरै 
बारबार आग्रह करने पर उन्होने कहा--''हनुमान [को प्रणाम करने से 
पहले राम को प्रणाम कर लिया कर ।” 

एकाधबार तो यह भी चला किन्तु बाद में बेह उपचार भी व्यर्य 
चला गया । बाद मे कया किया--यह विस्तृत प्रसग है। वर्षों पुरानी हो 
गई यह वात । * 

इस प्रसंग को लिखने का मेरा एकमेव उद्देश्य यही था कि पाप (जिसे 
हुम मानसिक दासता मात्र माने हुए हैं) का कितना गहरा भोर दृढ़ प्रभाव 
हमारे अलक्षित मने पर पड जाया करता है। किसी भी मन्त्र के चेतत 
होने में इन अज्ञात घटनाओं का प्रभाव भी पड़ता ही है। 

कई बार हम अनजाने रूप में परस्पर विरोधी मन्त्र भी जपने लगते 
हैं जिसका परिणाम यह होता है कि दोनों ऋण मोर घन होकर शून्य 
बन जाते हैं। गायत्रो मन्त्र का जप करने वाले व्यक्ति को भरव या अन्य 
रजोगुणी देवता के मन्त्र नही जपने चाहिए क्योकि गायत्री विशुद्ध रूप से 
साहित्वक मन्त्र है, इसे मोक्षकामी व्यक्तियों को ही जपना चाहिए । यही 
बात प्रणव मन्त्र--ओमू---की है। प्रणव मन्त्र उच्च और परम एकान्त के 
प्रतीक कैलाश का समानार्थंक है इसका शताधिक जप करने से भौतिक 
सिद्धि के लिए किये गये अन्य अनुष्ठान निरर्थक रह जाते हैं। गुहस्प को 
प्रणव मन्त्र का जप अनुकूल नही रहता । इस मन्त्र के चेतन होने के साथ 
ही व्यक्त अकेला पड़ने लगता है। कई पुस्तकों मे मन्त्रो के आता हे 
जोड़ने वाले विद्वानों ने क्या सोच कर जोड़ा यह तो वे ही जाने किन्तु 
उसके जोड़ने से जो एक अक्षर और बढ़ जाता है। उससे मन्त्र का मूल 
रूप भी बदलता है और प्रभाव भी । आश्चयं तब होता है जब शास्त्र में 
वणित निवाणे या ब्यक्षर मन्त्र मे ओम्‌ एक फॅशन के रूप में बिता 
समझेनयूझे जोड़ दिया जाता है । नौ अक्षर वाले मन्त्र में एक अक्षर भोर 
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जोड़ने से वह दश अक्षर का तो हो ही गया और वह एक अक्षर शेष अक्षरों 
से विपरीत फल देने वाला रहा तो मन्त्र का अभीष्ट ही बदल जायगा 
और हम सोचते रह जाएंगे कि सफलता मिलना तो दूर वापस दिक्कत 
बढ़ती जा रही हैं । 
अनुभव के आधार पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सासारिक 
व्यक्तियों के काम्य या नैमित्तिक प्रयोगो के जिए किये जा रहे अनुष्ठान 
मे प्रणव का प्रयोग प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। मेरा अपना विचार 
है कि मोक्षकामियो के लिए प्रणव से बड़ा कोई मन्त्र नहीं है और 
सांसारिक सिद्धियो में बाधा डालने की सबसे बडी शक्ति प्रणव में है । 
मेरै इस कथन की प्रामाणिकता का ज्ञाधार है अनेक व्यक्तियों से ऐसे 
परीक्षण कराकर मैंने देखा है । मब भी में मानता ह कि कोई भी व्यक्ति 
दस माला से अधिक प्रतिदिन करके देख ले कि उसके सांसारिक जीवन में 
अकश्पित गतिरोध उत्पन्न होने लगते हैं । 
भैरव जैसे देवता की उपासना मै मन्त्र का जागरण तब तक नहीं होता 
जब तक पूर्व भे किये गये गामत्री मंत्र की मात्रा जितने (या अधिक संख्या 
में) भैरव के मन्त्र का जप नही कर लिया जाता । असल में जितनी सँख्या 
भे हमने गायत्री के मंत्र जपे हैं उतनी संख्या में भैरव के मन्त्र जपने पर 
सामान्य स्थिति आती है । सामान्य स्थिति आने के बाद निर्दिष्ट संख्या मे 
जप करने पर मन्त्र चेतन हुआ करता है। 
तीव्र सत्व गुणी मन्त्र का जप करने वाले को किसी भी रजोगुणी या 
तमोगुणी मन्त्र का जप नहीं करना चाहिए । सामान्य सत्त्वगुणी मन्त्र का 
रजोगुणी से यर्टिक्रचित्‌ ताम्तम्य बैठ जाता है, किन्तु तमोगुणी का नहीं । 
ऐसे ही रजोगुणी को तमोगुणो के साथ भी तालमेल बैठ जाता है फिर भी 
यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि परस्पर विरोधी गुण वाले मंत्रों का एक साथ 
जप नहीं करना घाहिए। पूर्व मे किये गये मन्त्र जप यदि वर्तमान में किये जा 
रहे मन्त्र से विपरीत गुण-प्रभाव के रहे हैं तो निश्चय से मन्त्र थोडे विलंब 
से चेतन होगा इसलिए धौरज रखना चाहिए । 
सामान्य व्यवहार के रूप मे किसी भी व्यक्ति को विशेधकर उस 
स्थिति मे जय कि उते संसार में सांसारिक यतकर उन्नति करनी ˆ 
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रजोगुणी मन्यो से प्रारंभ करना चाहिए, बयोकि यह मध्यवर्ती स्थिति है 
थोड़ा शुद्ध होने पर यहू सत्वगुण में प्रवेश करता है और नीचे उतरने पर 
रजोगण के क्षेत्र में पर्यवसित हो जाता है । 
मन्त्र का अशुद्ध उच्चारण करने से भी मन्त्र सिद्धि नही होती | अशुड 
कई तरह से होता हे । मन्तोपदेश करने वाला व्यक्ति स्वयं तीन बार 
बोलकर सुनाता है और बुलवाकर सुनता है । अशुद्धि मे वाकूदोप, यतिदोप, 
वलाघातदोप और विरामदोप मुख्य रूप से आते हैं । वाकू दोष का अर्य 
होता है जो शब्द जिस तरह से बोला जाता है उसे भिन्त तरह से बोला 
जाय जैसे बालक रोटी को लोटी और चाचा को ताता बोलते हैं । ये दोप 
उच्चारण करने वाले अगो में आर गर आ जाने पर होते हैं जिनको सतह 
अभ्यास सं दुर किया जा सकता ९ । संस्कृत पढ़ने से व्यक्ति का उच्चारण 
निस्सन्देह रूप से निखरता है, बच जैसी औषधियो के प्रयोग से भी 
उच्चारण करने वाले अंग निर्दोष होते हैं। / 
यतिदोप मे हम मन्त्रौं के छन्दगत रूप को लेते हैं । मंत्र पाँच अंगों मे 
छन्द भी एक प्रमूख तत्त्व रहता है। प्रत्येक छः की एक उच्चारण शँली- 
यति-होती है । भैरवी राग के बोलो के मालकीश मे गाने से यतिदोश में 
गाने से यतिदोप होता है। कभी-कभी हमें यति-नयण्ण-सा परिवर्तन करने 
को भी बाध्य होना पड़ता है जसे दुःख सप्तशती के। 
उत्याय च महासि हूं 
(इस) श्लोक में छन्द के अनुसार बोलने पर महासि बोलना पड़ेगा 
जिसका अर्थ होगा बढें सिंह को उठाकर और यह विपरीतायंक हो जायगा 
इसलिए महारसि हूं बोलेगे और इसका अर्थ होगा बड़ी तलवार उठाकर! 
कभी-कभी दो-तीन श्लोक एक ही क्या से जुड़े रहते हैं इसलिए उनको 
उपयुक्त अर्थ का प्रतिपादक बनाने योग्य रूप देने के लिए भी यति पर 
ध्यान दिया जाता है । 
बलाघात का अर्थ है जिस अक्षर पर जोर देना है उसी पर दिया 
जाप । हुम हमारे व्यवहार मे अन्य शब्रों या वावयों पर न जाकर उदाहरण 
के लिए केवल क्या' शब्द को ले लेते हैं । इस एक वाक्य को हम वलाघात 
के माघार पर ही प्रश्‍न, आश्चयं, आक्रोश आदि का बोधक बना डालते हैं ! 
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“दा खोः स्दपम्‌ सुड दिनों भवनेष्ड सइमीः 
एररात्मनो हतधियां हृददेदु बुद्धिः) 
दुर्गा सप्ठशतो के इस मन्त्र मेरा सोः स्वयम्‌ सुकृतिनो भइनेइ, 
बल्न) पारत्नना, ङुवधिदां दुइदेई बुद्धि: (जो परांडा पुण्यवानो के घर 
मेस्द्यन्‌ थी स्वरूप है, पापिरों के पहा इचपमी के रूप मे है मोर बुद्धि- 
मानो के हुदय में बुद्धि के रूप में है. इस रूप में पति के अन्यर्पेत हो 
दिराम में दस्किचित्‌ परिदतेर करने एर अनुझस अबोध हो पाता है । 
_ हनारे यहां एक हो लक्ष्य के सिए अनेक मंदो झा निदेश सिदा यया 
है। यह दात्ठव में हमारे लिए वरदान है। होता पह है कि जिस तरह 
हेगरे पांच भोजिक देह को एक संसा दा नाम दे दिरा दादा है उसी तरह 
रू मन्त्री को भी नाम दिया जाता हें। यधरति, भैरव, थिव सादि देशता 
उन सन्त के नाम हो हैं। यपएति या शिव पा शक्ति एक विज्ञास 
परिद्रेश्य है इससिए कई मन्त्र गणपति केया शस्त्रिसेही सहते हैं। 
इसमें कोई दिदित्र या दिस्द बात नही है। हमारा भी एक ही नाभ वहीं 
होज---हमारे मित्र हमें किसी माम से बोलते हैं, सन्ताने झिसो शौर नाम 
से, माजा-रिठा किसी दूसरे नाम से, बहने-सासिरो-ससहजं किसी अन्य 
साम से पुकारते हैं इन अनेक सारे सम्दंधों सोर संशाडो का समादेश 
हमारे मूल नाम में हो जाता है दही स्थिति देवताओ के साम से झडे 
_ परिष्रेष्ष्य से संगठ हो जातो है। 
ये अनेक मन्त्र हमारी सुविधाएँ हैं। मंत्र चुनना, उपदेश सेना शर उते 
साधना बहत संवेदनशील किया हे । दह सारा सभारंभ इतना सुकुमार खोर 
जटिल हे कि तनिक-सी बसादधानी करने पर सारा सारोजन निस्दकुहो 
जाता है । दिए तरह कन्या का दर के साय बिवाह करते समर सम्बन्धो के 
भविष्य को अनेर प्रकार से परखा जाता है उतनी ही सावधानी झरा के 
चयन, उपदेश, साधन में रखनी पडतो है । 
कई दार कई मन्त्र जिन अन्तरो से भारंभ होते हैं दे हमारी 
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अयया जन्म रानि से मेस नहीं पाते । तह्वगत सार पर उनमें और हमारे 
में परस्पर अरिभाव होता है , निश्यय से ऐन मन्त्र हमारे ति विरपंर या 
विपरीत फल देने वाते हो सकते हैं। मन्त्रों की अनुक पता और प्र तिश्तता 
देखने पे सिए कुलापुल धका और पमित्रारि घक्त से जान सेना आवश्यक 
रहता है | 

एप देयता या एक काम के लिए अनेर मन्त्र रहने से हमे यह सुविधा 
रहती है कि हम उनमें से यही मंत्र धुने जो हमारे अनुझूस पढ़ता है । राई 
ऐसा अवसर भा जाय कि एफ ही मन्त्र हमारे सामने है और उसी की साधना 
हमारे सिए आवश्यक है तो ऐसी परिस्वति मे हमे विपर्यय करके ठीक कर 
सेना पडता है जैसे बीजों से वनने याला मन्त्र है--"“एँ ही श्री” इसे थीं हीं 
ऐ' कर सकते हैं। पोई श्लोकवद्ध मन्त्र है तो उसमे अर्थ को अक्षत रखते हुए 
हम शब्दों फे संयोजन मे विपयंध कर भवते हैं किन्तु ऐसा करना अत्यन्त 
विशिष्ट स्थिति मे हो ठीक रहता है। समानान्तर दूसरे मन्त्र मिलने पर 
ऐसा परिवर्तन नही करना घाहिए एवं इसके लिए भी मधिृत व्यतित की 
ओर से या परामर्श से करने की व्यवस्था है । 

यों तो उपासना के लिए, विशेषतया सकाम कर्मों के लिए, कर्मानुसार 
ऋतुएं नियत हैं। ऋतुओ का अपना महत्त्व है । ग्रीष्म ऋतु में जो दाहकती 
और शोपकता है वह वसन्त म नही है + बसन्त मे जॉ उन्मादत और 
सम्मोहन है वह वर्षा मे कहां है । लोक प्रकृति के साथ सामजस्य विठलाते 
हुए मारण, मोहन जमे प्रयोगो की ऋतुओ का निर्देश किया गया है। मारण 
फर्म वसन्त ऋतु में या वर्षा ऋतु में नही किया जाता इसलिए कोई करता 
है । तो उसे उतना थम करना पडता है कि लोक प्रकृति के अनुभवनीय 
ग्रीष्म साधक के पिण्ड मे ही प्रखर रूप मे प्रकट हो सके  ऋतुओ के लिये 
दी गई व्यवस्था हमारे लिए अनुपालिनीय है किन्तु इसके विकल्प के रूप 
मे हम एक अहोरात्र मे (दिग रात मे) छहो ऋतुओं का वर्णन मान लेत 
हैं! इसलिए अनिवार्य स्थिति में हम ऋतु के स्थान पर समय ग्रहण कर 
लेते है । 
उन कर्मों मे जो किसी दूसरे व्यक्ति पर किये जाते हैं, साध्य ब्यक्ति की 
स्वयं की स्थिति भी महत्त्व रखती है। जौ व्यक्ति सच्चरित्र है, आस्तिक 
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५ 
और कार्य शील है, जिसके पास स्वयं की साधना है, जो किसी अन्य उपाय 
से रक्षित है या जो किसी शक्ति सम्पन्न व्यक्ति के संरक्षण मे है उस पर 
मारण जैसे मोहन सामान्य प्रमोग कारगर नही होते । विशिष्ट प्रयोग ही 
अपना प्रभाव दिखला सकते हैं। उदाहरण के लिए राजा या राज्य के पद पर 
स्थित व्यक्ति पर साधारण मारण प्रयोग सफल नही होते । उनके लिए 
विशिष्ट प्रयोग ही सफल-सार्थक रहते हैं। यही बात उन लोगों पर लागु 
होती है जो साधना सम्पन्न हैं । । 

इन स्थितियों मे बलाबल का विचार करना पडता है क्योकि हमारा 
मन्त्र एक द्वन्द्व में से गुजरता है और उसमें से तभी पार ही सकता है जब 
सामने वाले के रक्षक व्यूह को भेदने की शक्ति हो । 
जो व्यक्ति अपनी ग्रह वाधा या बीमारी आदि को दूर करने के लिए 
प्रयोग करते हैं उनकी भी संभावित वाधा से अधिक शक्ति वाला अनुष्ठान 
करमे पर ही अपैक्षित सफलता प्राप्त होती है । 

संक्षेप मे हम यह कह सकते हैं कि मन्त जैसे माध्यम को हम साधना 
चाहे तो पहले उसके सम्बन्ध से ज्ञातब्य बार्ते पूरी तरह से जान लें। सास 
कर उस स्थिति में जव कि हमारे लक्ष्य भौतिक हों । यह आवश्यक नही है 
कि हुम जो जानना चाहते हैं वह सब एक ही पुस्तक मे मिल जाम ऐसा 
संभव भी नही है क्योंकि इसने व्यापक विषय को एकत्र संग्रह करना दुष्कर 
कर्म है । इससे भी अधिक सुगम यह रहेगा कि हम किसी निष्णात व्यक्ति 
से समझ लें । 


प्रणव मन्त्र 


हमारे यहां प्रणव मन्त्र का बहुत प्रचार है। प्रायः प्रत्येक मन्त्र के 
भारम्भ में प्रणव मन्त्र जोड कर बोलने की परम्परा एक विशिष्ट धर्म का 
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अभ्यास बन चुका है। कुछ प्रेसों ने तो यहद नियभ-सा कर रखा है किये 
अपने यहाँ छपने वाली मंत्र या संस्कृत भाषा की ,धामिक पुस्तक में प्रणव 
मन्त्र जोडँगे ही भले ही उसकी आवश्यकता और औचित्य हो या न हो । 

प्रणव मन्त्र के महत्व को भगवान कृष्ण ने गीता में स्वीकर करते हुए 
कहा है--'मंत्रो मे मैं प्रणव हैँ हमारी कुण्डलिनी का जागरण होता है तब 
भी प्रणव का या इससे मिलता-जुलता अनुवाद सुनाई देता है । प्रणव बड़ 
पवित्र और शक्तिशाली (शक्ति का विस्फोटक) मंत्र है किन्तु इसका प्रयोग 
करते समय हम पह तो देख लें कि इससे किस प्रकारको शक्ति प्रकट होती 
है और इसकी पवित्रता हमारे लिए कितनी ब किस रूप में उपयोगी है । 

प्रणव की पवित्रता से तंत्र शास्त्र भी परिचित हैं किन्तु तन्त्र 
अंघाधुध उपयोग की अनुमति नही देता । इसके स्वतन्त्र देवता हैं गणपति; 
गणपति विघ्न विनायक हैं और ऋद्धि सिद्धि के स्वामी हैं । उनको विधिवत्‌ 
अचित्त न करने पर असफलता और विध्न आ जाते हैं क्योकि विघ्नेश्वर 
ही विघ्नों को नियन्त्रित करते हैं और सिद्धि दाता ही सिद्धि प्रद 
करता है । 

गंभीर दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ मागलिक 
कर्मो के मिविष्य सम्पन्न हो जाने के लिए हम सबसे पहले गणपति का पूजन 
करते हैं हर काम या एक ही काम के प्रत्येक पदक्षेप के साथ गणपति का 
पूजन नही करते । असल मे गणपति के रूप में हम प्रणव मत्र को पुजा करते 
और तंत्र-शास्त्र की दप्टि से इसके लिए यह कहा जाता है कि विभिन्न लोगों 
को मन्त्र साधन मे गलती होने की संभावना हो या जो साधक असस्कृत व 
स्त्री जाति के हों वे प्रणव मन्त्र का प्रयोग कर सकते हैँ । ऐसी ही कामना 
हम गणेश का पूजन करके करते हैँ । गणेश शाक्तों भौर वष्णवो में समान 
रूप से पूज्य हैं। पराबा के परियार में होने के कारण तांत्रिक इनको अपनी 
मानते हैं और प्रणव का प्रतीक होने के कारण वैष्णव इनको प्रथम पूज्य 
मानते हैं । गणेश प्रणव के मूर्ते रूप हैं किन्तु वे भवबीय भी द इसलिए 
भौतिक कार्यों मे सिद्धि एवं ऋद्धि प्रदान करने के निमित्त भी उनका स्मरण 
किया जाता है और वे अपने भिन्न व्यक्तित्व के कारण प्रणव की विशुद्ध 
से युवत होकर भी रजोगुण की विस्तार-शीलता के द्योतक यन जाते हैं। 
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गणेश के जन्म के सम्बन्ध में हम एक कथा पढते हैं--मां पार्वती ने 
अपनी रक्षा के लिए एक पुतला बना कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी तथा 
उसे द्वारद्वेश पर स्थापित करके भीतर चली गई । पीछे से भगवान शंकर 
आये, उन्होंने प्रतीक को देखा और यह अनुभव किया कि उसमें कही दोष 
है, उसमे इतनी शक्ति नही कि पर्याप्त रूप में रक्षा कर सके। शंकर की 
दृष्टि मे दूषित और जीर्ण वस्तु टिक नही सकती सो उन्होने उसका शिरश्छेद 
कर दिया । 
शंकर को भौतर भाया देख पार्वती मे आश्चये से पूछा कि द्वाररक्षक 
का क्या हुआ ? और जब उन्होंने हालात जामे तो बड़ी दुःखी हुई $ शंकर 
ने उनको प्रसन्न करने के लिए हाथी का सिर रख दिया । 
सह कथा थी--इसका रहस्य यह भी हो सकता है कि जितमे भी 
लागम, वामल और तन्त्र के मन्त्र हैं उनके उपदेष्टा शंकर हैं ओर सुनने 
वाली पार्वती हैं । इतने मन्त्र सुनने के वाद पार्वती के मन मे आया कि देखे 
वह भी एक मन्त्र को रचना करें और उन्होंने मन्त्र बनाकर उसमे प्राण 
प्रतिष्ठा कर डाली किन्तु वह मन्त्र प्रबल शक्ति सम्पन्न नही था और उसमें 
दोष भी था इसलिए शकर ने उसमें संशोधन कर दिया । 
बयर था यह सशोधन- न्यह थर प्रणव मंत्र | गजानन की आकृति हाथी 
के सिर से मेल खाने वाली है । हाथी के और सड ऊँ कान जैसी आक्कति 
बनाते हैं इस प्रतीक कथा के माध्यम से शंकर ने यह शिक्षा दी कि जिस 
किसी मन्त्र कै अपूर्ण अथवा दूषित होने की संभावना हो उसमें प्रणव मन्त्र 
जोड़ने पर बह मंत्र पूणे और निर्दोप हो जाता है। 
यह विवेचन बैष्णव मार्ग के लिए अधिक सानुकूल रहता है। तांभिक 
उपासना मे वणा और स्त्रियों के बीच कोई सीमा रेखा नही है। वह सारे 
लोग शावत हैं और सबको समान अधिकार है। उनकी पूजा शक्ति से 
मारभ होतो है। ५ 
तात्रिक और बेष्णवी विधियों को हम क्षण के लिए अलग रख कर 
मणक पर विचार करते हैं। शास्त्रों की व्यवस्था विशेषकर शावत सम्प्रदाय 
की परम्परा को देखकर हम यह मानने लगते हैं कि प्रणव सामाजिक कामों 
की सिद्धि के लिए क्पि जा रहे अनुष्ठानों वाले मन्त्र में उपयोगी नही 
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रहता । कारण स्पष्ट है कि यह विशुद्ध सात्विक है। यद्यपि सत्त्वगुण अव- 
रोधक और आवरक नही है, फिर भी इसका गुण और प्रकृति है । 
सत्व गुण एकाकी है, मनुष्य जब अपने आपको प्राप्त करने मिकलता 
है तो सत्वगुण ही निर्मेल से निर्मलतर होता हुआ विशुद्ध भौर प्रकृष्ट सत्व 
के रूप मे पर्यवसित होता हे । उस समय उसमे रजोगुण और तमोगुण का 
लेश मात्र भी नही बचता। | 
प्रणव विशुद्ध सत्व की स्थिति तक ले जाना वाला है इसलिए इसमे 
गहन एकाकोपन है, हिमालय जँसा स्वच्छ और उदात्त एकांत हैं इसलिए 
जपने पर यह एकाकीपन को उभारता है ! एकाकीपन उभरने का अर्थ यह 
होता है कि हमारे पारिवारिक जीवन में और भौतिक पर्यावरण मे अप्रिय 
स्थितिया उत्पन्न होने लगती हैं जो विध्न न होकर भी विध्त जैसी बन 
जाती हैं। हाथी अपने रास्ते से जा रहा है किन्तु उसके पैरों से छोटे-मोटे 
पोधे टूट रहे हैं अथवा उसके शरीर से टकराकर पेडो की टहनियां टूट रही 
हैं“ यह हाथी का दोष नही है बल्कि हाथी के साथ यह जुड़ी हुई अनिवार्य 
परिस्थिति है। यही हाल सत्व गुण के एकान्त और पवित्रता का है ।, 
मेरा कई व्यक्तियो पर किया गया अनुभव है कि जहां 'ओ' (प्रणव) 
के जप की मात्रा एक हजार से अधिक हुई वही जागतिक सफलताओं में ' 
अवरोध आने लगते हैं, जप करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकौर की 
अकल्पित समस्याए घेरने लगती हैं। ओम्‌ के जप से उत्पन्न उर्जा का यह 
पहला परिणाम हे | इसीलिए रजोगुणी और तमोगुणी मन्त्रों एवं अनुप्ठानों 
में इसका उपयोग नही किया जाना चाहिए । 
सन्यासी के लिए प्रणव मन्य से वढकर कोई मंत्र नही हो सकता किन्तु 
गृहस्थ के लिए इससे अधिक अप्रिय कोई दूसरा मंत्र नहीं, हा, कुछेक मंत्र 
इस प्रकार के होते हैं जिनमें प्रणवमंत्र एक अनिवार्य अग होता है जंसे 
मानवी देह पर रखे हाथी .के सिर (जिन्हें हम गणेश कहते हैं उन) के लिये। 
कुछ व्यक्तियों ने प्रणव के महत्व का प्रदर्शन इतने विकृत रूप में 
किया है कि उसके सम्मान के स्थान पर अपमान की स्थिति बन जाती है । 
च्यक्षर, पडश्नर और नवाणं जैसे मंत्रों के प्रारम्भ मे 'ओम? को जोड़कर 
गूल मंत्र के रूप को विकृत कर दिया जाता है। इस तरह के संशोधन से 
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हाँ वह मंत्र तीन अक्षर का था वहाँ चार का और जहाँ नौ का था वहाँ 
त का हो जाता है । साधक निरन्तर जप करके भी असफल होता जाता 
या विपरीत स्थितियाँ देखता है तो कारण नही समझ पाता जबकि इस 
कार की विसंगति का आधार प्रणव मंत्र रहा है । 


र 


गायती मंत्र 


वैष्णव मार्गी उपासना में गायत्री अति प्रचलित मंत्र है। ब्राह्मण के 
नये गायत्री से अधिक महत्वपूर्ण अत एव उपास्य दूसरा कोई मंत्र नहीं 
। गायत्री को वेदमाता कहा जाता है, क्योकि वेदों का अर्थ ग्रहण करने 
गे योग्यता ग्रामत्री मंत्र के जपने से प्राप्त हो सकती है । 

गायची असल में छन्द है । इस मंत्र को देवता के आधार पर गायत्री 
त्रि नही कहा गया है बल्कि छन्द के कारण इसे गायची मंत्र कहते हैं। 
यों मे जिस तरह अनुष्टुप्‌ को सर्वार्थ सिद्धि दायक माना जाता है । उसी 
रह वेदिक मन्त्रों में गायत्री को शुद्धि का प्रतीक माना जाता है । 

'प्रत्येक् मंत्र के पाँच अंग होते है--नहषि, छन्द देवता, शक्ति और 
रीज। छन्द भी मन्त्र का अंग है! लय और यति का ज्ञान मंत्र के जप 
गरने के पहले करना आवश्यक रहता है। यही लय और यति छन्द 
हिलाता हे । लय प्रत्येक अक्षर के साथ भतिवार्य रूप से जुडा हुआ तत्त्व 
र इसलिये बीज मंत्र भी यति अत एव छन्द मय है किन्तु वे इतने सूक्ष्म 
'यवा अल्पाकार रहते है कि उनके लिये किसी भी छन्द को परिभाषा 
।रिपूर्ण नही हो सकती इसलिये वे छन्द से नैसभिफ रूप से युक्त होकर भी 
न्दो की अभिधान परक सीमा में नही आते । न 

गायत्री छन्द की जनप्रियता और प्रभावशालिता का इससे बड़ा क्या 
[माण होगा कि सभी प्रमुख देवताओं (कि मन्त्र) गायत्री छन्द में हैं। 
दान्त मे जो महत्व गीता का है, छन्दो में गायत्री का है । 
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एक गूर पा जर शाह फिशरुहधाद रे समाज को सप्यापरामपती 
करता हुमा एकात दप पा में रहा शस्ता पा विदेश इराकी पहुंचात 
धो तपस्या उसका थीइन भा। भो दिर स्तसपैत्तारों घोर सोधारिक शुयों 
के पति उसे धभिसथि सही भी । देशों की दषा से एपका दिव पाए 
होदा था, सपने पावावरण को बह अहसाइपूण इष्टि से देखता पा धोर 
शुद्ध एवं घान्त मन से समाइ के मंधत की कामता कता धा। एपको 
यक्ष, उप्ते स्त्रोत पाउ उपरी शिक्षा्ें समाज को हापि से मधाकए रुषे 
शारि दिया करती थी। प्राचीन घारतों भे जितना घोधपुणे घात भष 
हुआ है यह सय इसी ब्राह्मण की राधया रही है। (राहाण शभह को भी 
जाति मा प्रतोक साना गया है) । 

उस मुग में गायभी छन्द भे इषित यहु मेत प्रादाण फे सिमे १९४९ 
गत निधि रहा करता था । ऐशे परिस भे पागपी का एला अपगी रवी” 
भाषिक शात का परिम साधव भे और समाज भे विकीर्णे काता तोती 
धा । भगवान्‌ शंकर ते गौमिक किया हारा जिरा तीपरेगेष का उपूधारित 
किया पा, गामी मंत्र का उपासक उरे फेवा समिता देयता की शाहि 
आराधना द्वारा प्राप्त कर रीता था। विशुञ्च शरमगुणी यहूँ भग था मित को 
आत्मशान (प्राप्त) करो फे दिये दिब्य पुष्टि और भगो॥ शामित [दिया 
करता धा। थिलोञ्छयूति पर णीकित रहो पाते थापी फे गीबए i 
निकले अदात जौ के दानों को साफ कर उगवा आहार करने गागणी है 
पुरश्वरण फरने याते शागमम अद्या पेदगप होगे पो कारण पैवताभॉ है 
भी पूज्य भौर राम्राटों फे भी पन्दतीप होते भे । १ 

शमय बदला, समाज मदला, रागाजिए शतय और शागह्वाद पप, 
किन्तु गायत्री के रूप में प्रचलित यह मन गहीं बदणा । पैयता गी पद? 
किग्तु मन्दिर भौर पूजक यदस गया । आज भी गायती गंत की प्रतिष्ठा 
क्षौर आवण यही है जो पहले था दिरतु हग अपो परिव ति स्वत बो 
नही जान रहे इशालिये गायत्री हम से 4र जाती णा रही है, जा केः जप ॥ 
जो शबित प्राप्त होनी भाहिए गहीं हो रही । हम जाको प्रभार कै १४ 
पर बिटला कर जाति और लिंग भेद की रीगाऔं रे कपर उठा गदै ह 

» + पवित्रता का प्र चार कापे आरग विज्ञापन कर रहें है | 
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वास्तविकता यह हे कि यह प्रचार एक क्रान्ति हो सकता है उप- 
लब्धि ओर दिशा नही हो सकती क्‍योंकि गायत्री मत्र की पवित्रता को 
धारण व प्रकट करने के लिये अपेक्षित पाचता जब तक उत्पन्न कोई व्यक्ति 
पवित्र पान में दूध रखने की अपेक्षा दुध से ही घोना-साफ करना शुरू कर 
दे तो क्या परिणाम होगा यह हम जानते हैं । 

गायत्री मंत्र इस युग का नही है । इस बात को हम ऐसे भी कह सकते 
हैं कि हम उस युग के अनुरूप नही हैं जिस युग मे गायत्री मंत्र प्रकट- 
प्रत्यक्ष था) कलियुग तक आते आते हमारी विचार धाराये, व्यवहार भौर 
वातावरण इतना दूषित हो गये हें कि उसमे गायत्री को स्वच्छता का 
निर्वाह हो ही नहीं सकता जिस मत्र के लिये उस युग में भी शर्तें थी, 
पाबन्दी थी जाति और लिग की मर्यादा थी उसी मंत्र को भाज सर्वेजन 
प्रचारित कर उसका अवमूल्यन नहीं कर रहे क्या ? 

आज के व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षायें हैं, परिवारिक और सामा- 
जिक तकाजे हैं, उसमें वह निःस्पृहता है कहाँ जो गायत्री मंत्र के लिये 
अपेक्षित है सच यह है कि हमारे में गायत्री मंत्र की साधना के लिये अपे- 
क्षित मात्रता नही है और इस उच्च पात्रता को प्राप्त करने के लिये हमें 
आहार-शुद्धि देह-शुद्धि विचार-शुद्धि, वाक्‌-शुद्धि और मन.शुद्धि, करनी 
पड़ेगी । यद्यपि ये सारी शुद्धियाँ दूसरे मन्त्रों में भी आवश्यक हैं किन्तु 
गायती में तो ये परमावश्यक हैं । 

गायत्री भी व्यक्ति की निर्मल करती है भौर उसकी पावता या धारणा 
शक्ति में वृद्धि करती है किन्तु इसी मंत्र के जप से अगर हम इन प्रारंभिक 
कामी को करना चाहें तो स्थिति यह होगी कि दवा से ही हम पथ्य और 
अनुपान का काम ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि दवा का जो 
अभाव हमें मिलना चाहिए यह कितनी देर से मिलेगा अथवा मिलेगा भी 
या नहीं ? - 

, इन सबके चानजूद भी यह स्मरण रखना चाहिए कि गायत्री मंत्र 
शुद्ध सत्व गुणी है, ज्ञान मार्गी है, आनन्द भार्गी नही है। इससे राजसी 
सिद्धियाँ वैभव और सांसारिक सुख प्राप्त महीं हो सकते, न तमोगुणी अभि- 
चारादि कमं सफल हो सकते । `, 


र 


जो लोग जुगों तक सुख सम्पति की कामना करते हैं उनके लिए 
गायत्री मत्र अनुकूल नही रहेगा। एक बार गायत्री का जप करने पर 
पाते । शास्त्र मे किसी तमोगुणी या रजोगुणी देवता के मंत्र की साधना 
करने के लिये जितनी सख्या में जप करने की वात लिग्री गई है वह एक 
सीमा तक सही है किन्तु जिस व्यक्ति ने गायत्री मन्त्र का जप किया हैं 
उसे मायती मन्त्र के जप की संख्या से दुगुनी संख्या में साध्य मन्त्र का जप 
करने पर ती प्रारभिक विन्द्र आयेगा इसके बाद निदिष्ट संख्या में जप 
करने पर कही सफलता के आसार वन सकगे ॥ | 

समाज के व्यवहार और चिन्तन में कालक्रम से संभावित विकार 
को देखकर ही ऋषियो नै इस मन्त्र को शाप दे रखे हैं। वस्तुः थे शाप 
मन्त्र के लिए नही हमारे लिये अवरोध हैं । 

कई ऐसे प्रसंग आये हैं जब “कई व्यवितयों ने बताई गई विधि मे 
अनुष्ठान करने पर भी सफलता नहीं प्राप्त की तो मूल में यही गायत्री का 
जप निकला वे लौग सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित होकर राजसी या तमी" 
गुणी देवता की साधना करना चाहते थे इसलिये हम अपने लक्ष्य और 
पात्रता की पहचान कर इस मन्त्र का जप करें तो अधिक सफल व सार्थक 


रहे ॥ 

जैसा कि हम जानते हैं गायत्री एक छन्द है और भारतीय दर्शन में 
दर्शन ने छन्दो व रागों को भी स्वतत्र रूप व आकार देने का साधार प्रयत्न 
किया है । मल्हार, भ॑रवौ या मालकीश राग का जो स्वरूप, समय व 
विन्यास बताया है । राग--रागिनियो के इस रूप को समझ कर यदि 
कोई इनकी स्वतंत्र रूप से उपासना करने लगे तो यह कोई अव्यावहारिक 
बात मही है किन्तु उसका शाग्दिक रूप और आकार ही उसकी यास्त 
विकता है । कोई व्यक्ति यदि भैरवी राग के वणित रूप की प्रतिमा बता- 
कर उसकी उपासना करता है तो यह उसकी इच्छा है जब कि उसकी 
बास्तविक उपासना उस राग के स्वरों का साधम करने मे हैं। 

गायत्री भी एक छन्द है और उस छन्द की भो एक मूति और आकार 
है। उस आकार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नही है, चल्कि उसका भ कटी- 
करण उस यति में ही संभव हुआ करता हैं ! गायची वेद॑ माता है क्योकि 


पढे 


उष्णिक, बृहती, जगती सुतल आदि छन्दों की अपेक्षा गायत्री छन्द में वेद 
की ऋचायें अधिक हैं। गायत्री को स्वतन्त्र देवता मानने वाले अनृष्टुप्‌ 
(छन्द को) देव बयो नही देख लेते और उसे पुराण देवता कयो नही कहते 
पौराणिक बाकू मय अनुष्टुपू छन्द में ही अधिकांश लिखा गया है । 

वेद ज्ञान की उदात्ततम अवस्था है और अनुभूति का उच्चतम स्तर 
हैं। वह भारत का हो नहीं समस्त मानव जाति का ज्ञानकोश है, उसकी 
रक्षा सुरक्षा करने के भनेक उपाय किये गये हैं जिनसे एक यह भी है कि 
छन्द को ही देवता मानकर उसको स्वतन्त्र रूप से स्थापित कर दिया । 

अगर गायत्री स्वतन्त्र देवी होती तो गरुड गायत्री, हनुमान गायत्री, 
शिव गायत्री आदि विविध रूप किस प्रकार होते ? इन देवताओं के लिए 
वणित मन्तो के देवता ये ही हैं ओर इनमें स्पष्ट रूप से गायत्री छन्द है । 
क्या हमने कही भी काली हनुमान, काली गरुड़, काली भरव जैसे नाम 
सुने हैं? (क्योंकि ऐसा व्यावहारिक नही है) फिर किसी भी देवता के साथ 
गायत्री कंते जोड़ दी गई हैं ? वास्तविकता यह है कि गायत्री एक वेदिक 

है जिसका विविध देवताओं को उपासना के लिए रचित मन्त्रो में 
प्रयोग कर दिया गया है] गायत्री मन्त्र का देवता सविता है। गायत्री 
अगर देवी होती तो उसकी योगिनीं, महाविद्या या अन्य देवियों मे गणना 
की जाती पर ऐसा नही है ! 

गायत्री एक भूल छन्द है, मूल के माने यह कि इसकी लय स्वतन्त्र 
भोर स्वाभाविक है । वर्णो के ध्वनित होने को प्रक्रिया में गायत्री अनि- 
वार्यंतः आ जाता है । तंत्र शास्त्र में अनेक देवताको का गायत्री छन्दगत 
. रूप माना है। पाठकों की जानकारी के तिये उनका नामोल्लेख किया जा 
रहा है (१) ब्रह्म गायत्री (२) सरस्वती गायत्री (३) विष्णू गायत्री (४) 
नारायण गायत्री (५) राम गायत्री (६) लक्ष्मण गायत्री (छ) हनुमान्‌ 
` गायत्री (5) कृष्ण गायत्री (६) गोपाल गायत्री (१०) गरुड गायत्री { ११) 
शिव गायत्री (१२) रुद्र गायत्री (१३) नृसिंह गायत्री (१४) हयग्रीव गायत्री 
(११) गणेश गायत्री (१६) कातिकेय गायती (१७) नन्दी गायत्री (१८) 
सूयं गायत्री (१६) चन्द्र गायत्री (२०) मंगल गायत्री (२१) पृथ्वी गायत्री 
(२२) जल गायत्री (२३) अग्नि गायत्री (२४) वायु गायत्री (२५) आकाश 
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गायत्री (२६) इन्द्र गायत्री (२७) गुरु गायत्री (२८) भेरवी गायत्री (२६) 
बगलामुखी गायत्री (३०) महिप मदिनी गायत्री (३१) मातगी गायत्री 
(३२) दुर्गा गायत्री (३३) जय दुर्गा गायत्री (३४) देवी गायत्री (३१) 
शक्ति गायत्री (३६) अन्नपूर्था गापत्री (३७) कालो गायत्री (३५) तारा 
गायभी (३६) पोडणी गायत्री (४०) भुवनेश्वरी गायत्री [४१) छिन्न 
भस्त गायत्री (४२) धूमावती गायत्री (४३) काम गायत्री (४४) गोरी 
गायत्री (४५) तुलसी गायत्री ४६ दक्षिणा मूर्ति गायत्री (४७) राधा गायत्री 
(४८) सोता गायत्री (४९) लक्ष्मी गायत्री (५०) परशुराम गायत्री (६१) 
त्वरित गायत्री । 

यो गायत्री (छन्द) को देवी सूति मात लेना हमारे चिन्तन के प्रतिकूल 
नही है। शाप विमोचन के लिए जो विनियोग बोला जाता है उसमे हलो 
(व्यंजनों) को गायत्री का बीज, स्वरों को शबित परमात्मा को देवता भोर 
विश्वामित्र को ऋषि कहा जाता है। | 

गायत्री की सात वध्याहृतियां (भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, वपः, 
सत्यम्‌) सात लोकों-चेतना के उदात्त से उदात्ततर स्थिति से सूचक है । 
आत्मदृष्टा ऋषियों ने इन व्याहृतियो केभी ऋषि देवता और छन्द 
_ बतबाये हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। ऋषिजमदिग्त, भारद्वाज, अति, 
गौतम या भृगु, कश्यप विश्वामित्र, वशिष्ठ हैं, छन्द-गापत्री) उच्णिक, 
अनुष्टुप बुहती, पंकित मिष्टुप्‌ जगती हैं, देवता-अग्नि, बायु, सूर्य, बृहस्पति, 
वरुण, इन्द्र, विइवेदेवा हे । 

नित्य जप या पुरश्चरण में प्रत्येक मंत्र के साथ इन व्याहूतियों के 
जपने की आवश्यकता नही है । जप के पहले मुख्य रूप से इस मत्र को तीत 
शापों से मुक्त किया जाता है ये तीन शाप ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र 
के हैं। शाप मोचन किये विना गायत्री का जप निष्फल माना जाता है] 
जप से पहले हृदय (गायत्री हृदय) बाद मे तत्त्व (गायत्री तत्त्व) का पार्ट 
करना आवश्यक होता है। जप के लिए कहा गया है कि अंगुलि के मग्रभाग 
से किया गया जप निष्फल होता है, माला के मुमेर को लांधकर जो जप- 
किया जाता है । बिना गिनती के जो जप किया जाता हे, बह्‌ निष्फल जाता 
है, तथा यो तो सभी प्रयोगों में किन्तु गायत्री के अनुष्ठान मे विशेषतया” 
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ब्रह्मचये, धरती पर सोना देवान ब पवित्र आचरण के साथ-साथ उबटन 
(क्रीम, पाउडर) उद्वेग, कोघ, आलस्य, दिन में सोना (जप से समय किसी 
सांकेतिक भाषा में भी बोलना पैर फैलाना, स्त्रियों से बात करना, शूद्र-- 
कर्म करने वालों--से बात करना) पान खाना, दिन मे सोना, परनिन्दा, 
नाच गान मे भाग लेना, कुटिलता छोड़ने पड़ते हैं । 

गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर का देवता छन्द शक्ति ऋषि का निर्देश 
शास्त्रों में किया गया है। इस विस्तार को देखकर गायत्री के वेद माना होने 
पर कोई संशय नहीं रहता क्योंकि सहिता (वेदो) से जितने छन्द हैं उनमें 
से अधिकांश इसमे हैं। और देवताओं का भी परिगणन इसी अनुपात से आ 
गया हे । 

वेद ज्ञान का अविकृत स्वरूप है, उसके पढ़ने से ज्ञात का निर्बल प्रकाश 
हमारे में भासित होता है । गायत्री का जप भी हमें पाप मुक्त अतएव 
निष्कहमप किया करता है। इसके बावजूद सासारिक कामनाओं की पूति 
के निमित्त गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, इसी उद्देश्य को 
तेकर काम गायत्री, गरुड गायत्री, गणेश गायत्री आदि का उपदेश किया 
गया है। वशीकरण के लिए काम गायत्री विघ्न विनाश के लिए गणेश 
गायत्री लोक रंजन के लिए राम गायती, सपं भय से मुक्ति के लिए गरुड 
गायत्री शन्रुविजये के लिए स्कन्द गायती आदि का निर्देश लोक हित के 
लिए किया गया है । 

सक्षेप मे हम यहं मान सकते हैं कि गायत्री एक स्वरूप है, एक स्तर 
है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति उदात्त पुरुष हो सकता है तथा किसी भी 
भौतिक या अभौतिक काममा की सिद्धि वे लिए उस स्तर की साधना की 
जा सकती है। एक युग रहा था---जब गायत्री जो एक सम्पूर्ण वगे मे 
अपना आराघ्य बना रखा था । तंत्र शास्त्र मे गायत्री को विवेचनीय माना 
अवश्य हे पर उसका स्थान देवी के चौदह (महा विद्या) स्वरूपो में नही 
है । पंच मकार वाली साधना पद्धति गायत्री मे संभव नही है । वैष्णव या 
वेद मार्करेम्परा-मेउणयत्ी. से अधिक स्वीकति कोई स्वच्च सनी ठै । 


कर्ण पिशाचिनी 


भौतिक आकांक्षाओं से पीडित लोग कर्ण पिशाचिनी की आराधना 
करने को लालायित रहते हैं। यह सिद्ध होने पर भूतकाल और वतमान 
काल को बात वतला देती है, असाधारण परिस्थितियों म भविष्यत्‌ को बत- 
लान की क्षमता भी आती है किन्तु इसके लिए अधिक श्रम और साहस की 
आवश्यकता रहती है। वर्तेमान में चाहे विश्व के किसी भी हिस्से की जात 
प्र्ठी जाय यह सही उत्तर दे देती है, एक हृद तक यह ब्यक्ति के अन्त: 
स्तल के विचारी को भी जान सकती है। किन्तु किसी के विचारों की 
बदले की शवित इसमे नही है । 

लोगों को चमत्कृत करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए और 
इन प्रदर्शनो के फलरवरूप धन अजेन के लिए कर्ण पिशा चिनी के प्रति लोग 
भघिक आकृष्ट होते हुँ । 

इसके संबध म कुछ भो लिखने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं 
ज्ञान भागे में प्रवृत्त हो चुका हूं, ये आनन्दमार्गी चटकुले हैं, इनके प्रति मुझे 
कोई भी दिलचस्पी नही चमत्कार जैसी चीज मेरे मे नही है और जब नहीं 
हे तो दिखावा कसे करू? सच यह है कि अर्थ और सुविधाओं के मामले मे 
में आवश्यकता तक सोचता हूं मुझे किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं 
मिलो फिर भो भारतीय मन्त्रो की शक्ति का परिचय मुझे है । 

ज्ञान मार्ग जिस विराट्‌ शुन्य में रमना चाहता है उसमे प्रदर्शनीय, 
सिद्धि या चमत्कार नाम को कोई चीज होती ही नही । गोपीनाथ कविराज 
झोर.योगोऱाज अरविन्द के पास लोगो,ने कौन-सा चमत्कार देखा । किन्तु, 
जो उनको मिला उसके लिए कौन लालायत नही है? ज्ञान मार्ग का यह 
वभाव है। कामनाओ से प्रेरित होकर जो प्रयोग किये जाते हैं बे ऐसे ही 
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रहते हैं जैसे किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है । ऐसे लोग 
एक सीमित दिशा और दृश्य का अनुभव प्राप्त करते है किन्तु जिनको 
केवल चलना है उनके अनुभव मे सारे नगर वन, पहाड़, मैदान आ जाते 
हैं । ज्ञानमार्ग मे इन सारी सिद्धियो का रहस्य खुल जाता है या यों कहे कि 
पोल खुल जाती है और अभिरुचि समाप्त ही जाती है। 
एक बार एक सज्जन आये और मुझसे उलझ पड़े, बार-बार कहने लगे 
तुम ऐसी पुस्तकें बयो लिखते हो ? एक मोह उपजा देते हो, मन मे वैचारिक 
विष भर देते हो'"''"'मेरा उत्तर था--आप क्यों पढ़ते हो? अपवाद 
स्वरुप ही ऐसे लोगों से साबका पड़ा और मेरे मन में यह आया कि चलो, 
इस विषय पर कुछ भी नही कहेगे किन्तु इसके साथ ही उन पत्रों का क्या 
करूं जिन्होने मेरी पूर्ण लिखित पुस्तको मे दिये गये प्रयोग किये और सफल 
हुए, जिन लोगो ने विश्वास पूर्वक उन प्रयोगो के बारे में पूछा जो पुस्तको 
मे नही थे । हा * 
एस विशाल वर्ग को आस्था ने मुझे चुप नही रहने दिया और मैंने फिर 
कराम उठा ली यही सोचकर कि यदि वर्ष भर में पांच व्यक्ति भी इन 
प्रयोगों मे लाभ उठाते हैं तो यह पुण्य का ही काम है। जो लोग सफल नहीं 
हो रहे वे भी कम-से-कम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अपने पाप धो रहे 
हैं कोई दुष्कर्म नही कर रहे, ग मैं कोई घटिया उपन्यास लिखकर लोगों की 
वासना उभार रहा हूं । 
हरेक व्यक्ति का अपना मिशन होता है । आस्तिकता का प्रसार और 
भारतीय संस्कृति एवं विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि जागृत करना भेरा 
जीवन, का सदय है। घधर्मनेता नही होना चाहता, न अपने नाम से कोई 
सम्प्रदाय चलाना चाहता हूं, मुझे मेरे देश वासियों से स्नेह है और जीवन 
व भारत के प्रति आस्था जगाना मेरा नशा है। यह व्यवसाय नहीं शौक 
है । वे हजारों लोग मेरे इस कथन के साक्षी हैं जिनके विस्तृत पत्रो के 
उत्तर मैंने एक पूरे लेख के आकार मे निःशुल्क दिये हैं अब भी दे रहा हुं 
भले ही इससे मेरे निजी जीवन मे गतिरोध उत्पन्न हो जाता हो । उन 
अनजान लोगों के दु:ख मे भागीदार होने में मुझे बढ़ा सन्तोष मिलता है । 
आध्यात्मिक साधना करने से उनका आत्मविश्‍वास और मनोवल बढ़ता है । 
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प्रस्तुत पुस्तक उन अनेक प्रश्नों का उत्तर है जो कृपालु पाठकों ने 
किये हैं ओर उसके लिए है जो प्रश्‍न नही कर सके । 
जिन रहस्यों को प्रकट करने मे कोई बाधा नही थी उनको स्पष्ट 
करने में मैने कोई संकोच नही किया किन्तु जिनको सार्वजनिक रुप से 
घोषित करने के हित की अपेक्षा महित हो सकता था उनका उल्लेख या 
संकेत मैंने नही किया है । 
प्रश्न उठता है क्या ये प्रयोग मैंने किये है? मैं एक ही उत्तर देता हूँ-- 
नही क्या ये अनुष्ठान सच हँ---इस प्रश्‍न के उतर में मैं कहूंगा---मैंने जीवन 
मे पगजग पर इनकी शक्ति को देखा है, इनको झठ या अविश्वसनीय 
सानमे का अपराध मैं नही कर सकता । 
आदमी का जीवन बहुत छोटा होता है और बहु सारे अनुष्ठान कर ले 
यह सभव ही नहीं फिर भो अनेकों प्रयोग मैंने किये हैं अथवा कराये हैं। 
कण्ण---पिशाचिनी' के संबंध में सुम और रहस्य को बातें प्राप्त करने के 
लिये मुझे बहुत कुछ करना पड़ा है। जिन लोगो को यह प्रयोग सिद्ध है वे 
कुछ भी बतलाने के लिए तैय्यार नही और मैं स्वयं करूं---यह पसन्द नही । 
इसलिए उन लोगों से रहस्य उगलवाने के लिए इस साधना के गुढ रहस्यो 
पर इस तरह विवेचन करने लगता जिससे वे समझें कि यह भी पूरा जानता 
है और फिर मेरे कहे में संशोधन कराने जैसी ही स्थिति रहने देता । इस 
तरह से इस प्रयोग के जटिल रहस्यों का स्पष्टीकरण मेरे सन्तोष तक प्राप्त 
करने के बाद ही लिखने का साहस क्र रहा हूं । न 
जाने क्यों पाठकों का इस प्रयोग के प्रति इतना रुझान है और इन 
लोगों का इतना दबाव रहा है कि मुझे इस प्रयोग के बारे में बहुत कुछ 
जानना पड़ा और उसको प्रामाणिक स्तर पर पेश करने के लिए सभी पक्षों 
पर विचार करना पड़ा! 
कर्ण पिशाचिनी के अनेक मंत्र हैं और उनकी साधना विधि में भी 
थोडा बहुत अन्तर है इस मन्त्र को सत्तर तरह से लिखने की विधि 
मैंने देखी है उसी तरह कर्ण पिशाचिनी में भी चालीस से अधिक मंत्र हैँ । 
कोतन्सा मंत्र किसके अनुकुल पड़ेगा इसका निर्णय कुलाकुल चक ओर 
मित्रारि चक्र को देखकर कर लेना चाहिए ये घक्र मंत्र विज्ञात” में 
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दिये गये हैं । 
 „ एक स्थान पर ग्रहण के दिन खाट में बंठकर बहुत कम मात्रा मे जप 
करने पर कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होने की बात मेंने लिखी थी। मह मेरा 
निर्णय नही था शास्त्रोक्त बात थी । इस प्रयोग मे ग्रहणकाल की स्वतः 
धवित्र अतः मंत्र साधन के उपयुक्त समझ कर खाट को श्मशान पीठ के रूप 
में माना गया है किन्तु इतनी कम मात्रा मे जप करने पर सिद्धि उनको ही 
मिलती है जिन्होने इस संबंध में कुछ किया है । जिसने पहले कुछ भी नही 
किया था जी इससे विपरीत गुण वाले प्रयोग कर चुके हैं उनको इतनी 
संख्या मे जप करने से सफलता नही मिल सकती । 
जैसा इसका नाम है वसा ही इसका स्वरूप ओर स्वभाव है । स्वा- 
भाविक है इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त साहस की भाव- 
श्यकता होगी इसलिए साहसी और वीर ब्यक्ति इस संबंध मे सोचें । 
` कई लोगों ने शंका की थी कि व्यवित की मृत्यु के समय ऐसी साधनायें 
कष्ट कर रहती हैं, ऐसी बात नही है। पिशाचवर्गी होते के कारण इनमे 
करता तो रहती ही है, दूसरी बात यह भी हे कि इनके अति संपक से 
व्यक्ति के स्वभाव में पैशाचिकता प्रकट होने लगती है। हालाँकि मंत्र के 
कारण वचन वद्ध होकर ये हमारे काम तक सीमित रहते हैं फिर भी इनके 
नैस्पिकागुण लुप्त नही होते मोर इम उनसे प्रभावित होते ही हैं । 
पिशाचिनी होने के कारण इसकी साधना घर मे नही करनी चाहिए । 
इमशान एकान्त वन प्रान्त और शिव मंदिर इस साधना के उपयुक्त स्वल 
हैं। घर करते से सफलता देर मे मिलती है ओर घर का वातावरण दुषित 
होता है । सिद होगे के वाद तो यह नियंत्रित हो जाती है इसलिए दूषित 
नही कर पाती किन्तु सिद्ध होने से पहले स्वतंत्र रहती है। 
इस तीन रूपी मे माना जा सकता है मां, बहन और पत्नी। मां भौर . 
यहन के रूप मे मानने पर इसमें इतनी शित नही आती पत्ली के हप झे 
मानने पर-इसकी सामर्थ्यं पूर्ण रूप से प्रकट होती है । किन्तु, अपने स्वभाव | 
के अनुसार यह पत्नी सुख मे बाधो पहुंचाती है । हां, व्यभिचारी बनाकर 
रसंपयिक सुख मे कमी नही आने देती पर पत्नी के नाम से जो व्यक्ति 
हमारे धर में है उसे कष्ट देती है। आवेश या दिखने जैसे कष्ट नहीं बल्कि 
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उसके स्वास्थ्य म हवास और चिन्तायें उत्पन्न करती है ! मां और बहन ; 
रूप में मातने पर इनके सुखो मे बाधा पहुंचाती है । 


एक करणें पिशाचिनी साधक 
का अनुभव 


तंत्र के पारस्परिक ग्रन्यो में काल के आवरण को भेद कर अतीत 
भविष्य को देखने के अनेक प्रयोग बताये गये हैं हाजरात, वार्ताली 
चक्रेस्वरी, यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी आदि अनेक मंत्र हैं, जो भूतन्मविष्यः 
का ज्ञान करने की क्षमता प्रदान करते हैं। थे स्वप्न दृष्टि और शब्द के 
माध्यम से काम करते हैं। जैसा इनका नाम है बसा इनका स्वप ओर 
गित है! इनको सिद्ध करने में कोई अधिक कष्ट या विशेष गुडि,की 
आवश्यकता नहीँ रहती । । 

बहुत सभव है--हम मे से अधिकांश ने ऐसे व्यक्तियों को देखा 
जो हमारे विचारों को ही पढ-सुन लेते हों, वे हमे देखते ही हमारे रशं 
को कागज पर लिखकर रख लेते हों, हमारे परिवार की सारी पृष्ठभूमि 
नामोल्लेख” करके बतला देते हो, और तो और उन्होंने अपने काग म 
पाच प्रश्‍न लिसे हो और आपने तीन ही प्रश्न सोचे हो शेप दो प्रश्‍न बा? 
बाद में सोचें और आपको आश्चर्य हो कि उस ब्यक्ति ने आपके परर 
पहले ही कँसे लिख दिये ! हमारी सामान्य बुद्धि के लिए यह बहुत बई 
चमत्कार है किन्तु तंत्र मार्ग में यह निकृष्ट और साधारण-सी पथापि 
साधना है। पूछने पर ऐसे ब्यक्ति ज्योतिष की गणित, किसी देवता की 
कृपा या अपने आपको अंतर्द्रेष्या होने की बात कहेंगे किन्तु ऐसा है नरही 
उनके पास पिशाचिनी है । 
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जिन लोगों के पासं यह शक्ति है वे लोगों को चमत्कृत करके अपना 
प्रभाव जमा सकते हैं, उसके पास पैसे की कमी नहीं रहती । किन्तु उनका 
जीवन सुख मय नही रहता--इसके कई कारण हैं, पहली बात तो यह है 
कि पशाचिक साधना होने के कारण व्यक्ति पिशाच बुद्धि और चरित्र 
वाला हो जाता है । स्नानादि करके स्वच्छ और दिव्य रहना उसके स्वभाव 
मे नही रहता । यों अपने की प्रदर्शित करने या पोश लोगो की संगति मे 
बठने के कारण वे राजसी वैभव और कपड़ों का शौक कर लेते हों । किन्तु 
यह उनका धर्म नही होता | दूसरी बात यह कि ऐसे लोगो में असत्य 
भाषण की आदत भी पड़ जाती है । शास्त्र कहते हैं---सत्य संघाः देवा. 
अंसत्य सधाः राक्षसाः” इसलिए राक्षसी साधना के प्रभाववश वे असत्य 
बोलने लगें तो कोई आइचर्य नही । 

कर्ण पिशाचिनी की स्वयं की शक्ति होती है, इसका स्वयं का 
वातावरण होता है । वर्तमान मे इसकी अव्याहत गति है, भुतकाल मे भो 
यह चलती है किन्तु भविष्यत्‌ में गमन करने के लिए इसे पूरी सामथ्यं 
मिलनी चाहिए और यह सामर्थ्य साधक स्वयं प्रकट करता है । समय के 
पार देखने कै लिए दिव्य दृष्टि चाहिए भौर दिव्य दृष्टि मिलती है मन 
को निर्मलता से मद पर छाये मेल उसकी अनुभव शक्ति को मन्द कर 
देते हैं हमारे आस-पास के आग्रही मे मन की शक्ति ब्रिखरी-बिखरी रहती 
हे । यद्यपि कर्ण पिशाचिनी हमारी अजित शक्ति है और वह मशीन की * 
* तरह अथक भाव से हमारा काम करती रहती है फिर भी बहु हमारी 
मेंसगिक शक्ति नही है, बह 'हमसे भिन्न है, मानसिक निमंलता से जो कुछ 
भो मिलता है वह हमारे मत का हो जाता है । साधना के उच्च स्तर मे 

- जाने पर ऐसी शक्ति स्वतः प्रस्फुटित हो जाती है और उसके साथ हो 
है इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अनिष्ट निवारण भी कर सकता 

| 

अब प्रस्तुत है एक कर्ण पिशाचिनी की साधता करने वाले का 
अनुभव । शंकर समझता है आज की दुनिया में चमत्कार को नमस्कार 
करते हूँ। साधारण आदमी की तरह जीने से बया लाभ, कुछ विशेष किया 
जाय, कुछ अतिरिक्त पाया जाय । कर्ण पिशाचिनी उसे सरल नजर आती 
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है । उसकी साधना विधि समझकर अनुकूल मुहुर्त में साधना प्रारंभ कर 
देता है। पांचवे दिन ठीक दो पहर में जब वह विश्वाम कर रहा होता ९ 
तो धर्म निद्रित अवस्था मे उसे एक स्त्री नजर आती है स्त्री कोई धोर 
रूपा नही है किन्तु इतनी सौम्य और सुन्दर भौ नही हे कि उसकी तरफ 
देखता ही रह जाय साधारण श्यामल शरीर, मध्यम कद, अलंकार रहि 
किन्तु उसके ललाट मै आडा एक नेत्र जिसमें से तेज रोशनी-सी निकली 
लगती है और उसकी तरफ देखा नही जा सकता । उसके पीछे घडी मारी 
फौज रहती है जिसमें वे सारे लोग मौजूद हैं जिनको शंकर ने देखापा 
और मर गये थे। ऐसे अनेकों लोग हैं। उस विशाचिनी ने शंकर के 
मस्तक पर धर रखा है किन्तु बह्‌ इतना भयभीत हो जाता है किक 
बोलना तो दूर आंख मूद कर देवी कवच का पाठ करने लगता है ओर 35 
जाता है । | 
क्षण भरमे सारा दृश्य लुप्त हो जाता है । प्रयोग अधूरा रह जाता. 
है । अगर शकर भयभीत न होता और उससे बात करता तो कर्ण पिथाचिती 
उसके साथ सदा के लिए आ जाती । यह साधना पिशाच वर्ग की त 
इसलिए इसे वचन बद्ध किया जाता है । यद्यपि यह मूतिमान रूप में सार 
मही रहती फिर भी इसे-रहने के लिए एक नियत रूप और आकार दैना 
ही पडता है और एफ बार जिस रूप में रहने के लिए कह दिया उ 
व्यक्ति के घर में वह चीज रह नही सकेगी । माना हमने उसे चिडिया र 
रूप मे रहने के लिए वचन दे दिया तो अब हमारे घर मे चिडिया जपती 
चोज रह नहीं सकेगी । पत्नी के रूप में यह सबसे अधिक शक्तिशाली और 
आज्ञाकारी रहती है पर इस रूप मे रखने पर वैध पत्नी का सुध नहीं 
मिलने का । 

इसकी साधना करते समय आसन को विछाये ही रहना पडता है) 
ऐसा नही कि काम करते समय आसन बिछा दिया और फिर समेटकर रण 
दिया । मंत्र जप करते समय ग्वार पाठा सदा हाथ में रखना पडता है! 
ग्वार पठे के प्रभाव से यह उप्र रूप में नही आती | खार पाठे को सत 
मे पुमारी कहते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से यह बात दोप को कम करती है! 
इन दोनो दृष्टियों से यह ग्वार पाठा तमोगुण की उग्रता कम करने वाला | 
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हता है। यह प्रत्येक तमोगणों या पंशाचिक योनियों का गण है कि दे 
ग्रधता करते समय दिये गये वचन का पालन करने के लिए मजबूर हैं । 
पस प्रकार का वचन भंग करना उनकी व्यवस्था में दण्डनीय होता है फिर 
पत्र बल से ये लोक बरवस सच कर लाये जाते हैं, ये प्रसन्न अपनी इच्छा 
ते नही होते । भूत॑ साधना से वश में आया प्रत अपने आप मे सुखी ओर 
पसन्न नही होता क्योकि उसको गुलाम बनाया जाता है किन्तु साधना की 
पक्ति और मंत्र के प्रभाव के आगे वे विवश हैं । 

कर्ण पिशाचिनी की साधता करते समय सभी को इसी प्रकार के दृश्य 
दिखाई दें यह आवश्यक नही, किसी को भिन्न प्रकार के आभास भी ही 
सकते हैं और किसी को कोई रूप या आकार दिखाई न देकर केवल कान 
मे ट्री सुनाई पड़ सकता है और स्पप्ट आवाज आने से पहले भयंकर गजे 
या चिंघाड़ सुनाई दे सकती है इनसे डरे बिना जो सुने उसका उत्तर दे देना 
चाहिए । 


गर्‌ 


गु एक ऐसा सम्बोधन है जिसका महत्व भावनात्मक स्तर पर ही 
आका जा सकता है । भौतिक दृष्टि से गुरु गौर शिष्य मे कोई अन्तर नही 
होता। जो मानवी देह गुरु की है बही शिष्य की सम्भव है। गुरु की देह 
ओर आकृति शिष्य की तुलना में बहुत कम आकर्षक हो या गुरु की अवस्था 
शिष्य से कम हो किन्तु पे आयाम गुर के महत्व और रूप को कम नही कर 
पाते । 

विश्व के श्रेष्ठतम गुरु भरस्तू, सुकरात, चाणक्य अष्टावक्र जैसे देह 
व व्यक्तित्व की दृष्टि से कुरूप ही थे किन्तु उनके भीतर जो अलौकिक 
सीन्दय और उदात्त रूप था, उसके सामने सुन्दरतभ व्यबित भी नगण्य 


क 
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रहा था । भवस्था जैसी चीच के लिए भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट कहा 


है-- 
“न ज्ञान वृद्धपु दयः समीक्ष्यते” - 

ज्ञान मे बड़े लोगो की अवस्था का विचार नही किया जाता । असत 
में गुरु ज्ञान का आवरण हटाकर ज्ञान की शलाका ते हमारे अस्तश्वश् 
खोलता है । 2? . 
मन्त्र शास्त्र मे गुरु और शिष्य दोनों की शर्तें और व्यवस्थायें दी गई 
हैं। गुर की गरिमा को पहचानने के लिए और शिष्य की पात्रता की 
परखने के लिए अनेक गुणों और दोपो की चर्चा की गई है । व्यवहार मे 
विशव के सारे कार्य नैसगिक रूप से होते हैं, हम भी वृद्धि और विवाश कै 
क्रम में स्वाभाविक रूप से जडे हुए हैं और इन स्तरों को फार करते जा 
रहे हैं किन्तु इन प्राकृतिक अवस्थाओं और उद्देगो के अलावा जो कुछ भी 
हम करते हैँ वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप मे किसी से सीख कर ही करते है 
और जिससे सीखते हैं वही हमारा गरु है यह भिन्न बात है कि हम उसे 
गुरु के रूप मे मानते हैं था नही । दत्तात्रेय हमारे इतिहास मे ऐसे प्रतीक 
हैं जिन्होंने प्रत्येक उस व्यक्ति को गुरु माना है जिसमे उन्होंने कुछ भी सीखा 


है! 

हमारे यहा ईश्वर व्यक्ति के बीच की कड़ी को गुरु के रूप मे माता 
गया है । भारतीय ।चन्तन मे ईश्वर को इतना महिमामय बतलाया गया 
है कि उसके वैभव से हम आतंकित हो सकते हैं भोर उप्तकी सम्पूर्णता के 
सामने अपने आपको नगण्य ही समझ सकते हैं। श्रद्धातिरेक के कारण यह 
हीन भाव हमे अनुभव न हो किन्तु तटस्थ वृत्ति से देखने पर यह तथ्य 
प्रकट होता ही है । इसके विपरीत गुरु हमारे लिए सुलभ है, हम और शुरं 
एक ही धरातस पर खड़े रह सकते हँ । इस गुण के कारण ही गुरु हमारे 
लिए ईश्वर से और अधिक पूज्य और प्रिय है । , 

असल मे ईश्वर माम को सत्ता को हम प्राप्त नही कर सकते खासकर 
हमारे अस्तित्व को भिन्न रूप से रखते हुए | वण्णव देशंन के अनुसार 
समम्न प्रकार के भेदों का नाश किए विना ईश्वर को प्राप्त नही किया जी 
सकता और भेदनाश की वह स्थिति हमारे मे छुपे विराट्‌ अस्तित्व की पाते 


नस 


१६ 


कन्या के विवाह करने जितना महत्त्वपूर्ण और विचारणीय होता है। जसे 
हम हमारी पुत्री का विवाह करने से पूवं वर के वंश परम्परा, गोत्र, 
योग्यता, स्वास्थ्य, चरित्र, क्षमता, व्यक्तित्व आदि पक्षों पर गम्भीरता से 
विचार करते हैं उतना ही विचार मन्वोपदेश करने से पहले उस व्यत्रित 
के सम्बन्ध मे किया जाता है जिसे मन्त्र देना होता है । 
कई सिद्ध मन्त्रो के लिए मन्त्र शास्त्र बड़ा आग्रह करते हुए कहता है 
कि केवल गुरु भक्ति को ही देना चाहिए, चाहे जिस व्यक्ति को नही । 
गुरु भक्ताय दातव्यं न देय यस्य कस्यचित्‌ असल में मन्त्र देना और 
लेना भावनात्मक जगत्‌ की वात है जब तक दोनों व्यक्तियों में विश्वास 
और आत्मीयता न हौ जाय तब तक मन्त्र, मन्त्र को देना या लेना कोई 
अर्थ नही रफ़्ता। 
मन्त्र विज्ञान की भूमिका में मैंने स्पष्ट शब्दों में लिय दिया था। 
“गुरु बनने की योग्यता मुझमे नही है” इसके बाद भी भनेक लोगों के 
आग्रह आते रहे । मुझे देखे विना ही, मुझसे मिले बिना ही वे एकलब्य की 
सी आस्था का प्रदर्शन करते रहेँ । किन्तु मैं मन्तोपदेश की स्थिति से बघता 
रहा । टालता रहा । मेरी समझ से पूर्ण परिचय नही मिल पाता इसलिए 
व्यक्तिगत रूप में जाने दिना कोई निर्णय लेना मेरै लिए कटिनृ था। 
टालना मेरे लिए आवश्यक हो जाता है । इससे सामने वाले ध्यति 
के थैय की परीक्षा हो जाती है। राजा जनक से मिलने शुकदेव गायन 
राजा ने एक सप्ताह तक उनको द्वार पर ही प्रतीक्षा करने को कहा फिर 
दार के भोतर, फिर अन्तःपुर में इस तरह महीनों गुजर गये फिर जतके 
आये तो शुकदेव के धरणों में गिर गये । 
यह उपाध्यान मेरे लिए मार्ग दर्शक दीप है । कई लोग मेरी इस बात 
झो महग महीं कर पाते और मेरे वादो का कटघरा बताकर मुझसे सफाई 
प्राप्त बरने लगते हैत मैं उनसे हाथ जोडकर दामा गाय मेवा ह! मेरी 
दृष्टि ग जो परीक्षा की पहलो शतं थी दै उगी मे असफ्स हो गये । यशा” 
मद में बतौर किये जाने याले दित स्यवहार में भी वास्तविषता नही 
होती इसमिए वह मी व्यि की पात्रता में एक तरह का दोप माना जाता 
है। हा, राव देने जैसी यात मे मुषे कोई आपणि नहीं ओर प्रति मारा दो 
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सौ से अधिक पत्रों का उत्तर निःशुल्क देता रहा हूं । र 
जिन मन्त्रों के लिए पद-पद पर यह शते लगाई गईं है कि इसकी रक्षा 
उसी त्तरहकरनी चाहिए जिस तरह स्त्रियां अपनी योनि को करती हैं, उन 
मत्रों का उपदेश करना जितना विश्वास और पवित्रता का कायं है, उतना 
ही नुकसान देह और खतरनाक भी । नुकसानदेह इसलिए कि इससे देने 
वासे की शक्ति मे कमी आती है और खतरनाक इसलिए कि जिस व्यक्ति 
को दिया जा रहा है, यह उसे प्रे सम्मान ओर नियम से रखता रहेगा या 
नही, वह उसका दुरुपयोग तो नही करेगा, ऐसी अनेक बातें हैं जिन पर 
विचार करना ही पड़ता है |; 
शिक्षा गुरु पर उत्तना जिम्मा नही आता इसलिए राय देने मे या कोई 
बात समझ मे न॑ आ रही हो तो उसे स्पष्ट करने में कोई विशेष बात. नही 
लगती । जिन व्यक्तियों के प्रति मन में विश्वास जम जाता है या मन में 
प्रेरणा हो जाती है, उनको देना ही पडता है, पर ऐसा अपवाद रूप में ही 
होताहे, । 
भें उस पीढ़ी को देख चुका हूं जो शिक्षा गुरुको भी परमात्मा से 
अधिक पृज्य मानते थे । मुझे जब कभी मेरे गुरु की घोती धोने का अवसर 
मिल जाता था उस दिन सारे दिन मेरे मन में अद्भुत उल्लास उमगता 
रहता था। कहां हैं अब ऐसे लोग? आज का छात्र गुरुओ पर अपने को 
स्थापित करना चाहता है, दीक्षा गुरु की तो वात ही क्या? मेरा अपना 
निर्णय ओर विचार है कि दीक्षा गुरु जो कुछ भी चाहे उसे चाहे जिस विधि 
मे प्रसन्न रखना पड़े तो घाटे का सौदा नही है! उसकी प्रसन्नता ही हमारे 
जीवन की सबसे बडी उपलब्धि और सार्थकता है। मुझे जीवन मै जो कुछ 
मिला है, गुरु की कृपा है, उनके स्मरणमात्र से मेरे रोमांच हो आता है। 
मह गुरु भक्ति और आस्था ही मुझे आत्म साक्षात्कार के दुस्तर मार्ग में 
प्रकाश दिखाती है, बल का संचार करती हैं । 
मंत्र साधन तकनीकी विपय है, इसे मात्र पुस्तकों के सहारे नहीं 
समझा जा सकता हां, जो लोग. इस विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं 
उनके लिए पुस्तकं सहायक हो सकती हैं दितु जो उप्र शक्ति वाले मंत्र हैं 
उनको गुरु मुख से सुन लेना अधिक आवश्यक और उपयोगी रहता है। कई 
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मत्र तो इस प्रकार के होते हैं कि उनके जाप से शक्ति का तीव्र विस्फोट 
होता है और साधक उसे सहन नही कर पावा इसलिए ऐसे मंत्रो के पहले 
सहायक मंत्रों का जप करने से विपरीत परिस्थितिया हानि नही करती 
अन्यथा कई लोग ऐसे होते हैं जो विक्षिप्त हो जाते हैं, उनकी बुद्धि जड हो 
जाती है, सफलता के बजाय अनपेक्षित विपत्ति में फंस जाते हैं। 
ऐसे प्रमुख और तुरन्त सिद्धि देने वाले मत्रों के पहले कवच का पाठ करने 
की परम्परा हानिकर स्थितियो से बचने के लिए हो रखी गई है! जिनमे 
कवच नही मिलते उन मत्रो के साधन में अन्य कवच की दैकल्पिक-व्यवस्या 
यें प्री करनी पड़ती हैँ । 
इनके अलावा कई प्रयोग ऐसे हैं जिनकी शक्ति एवं सामर्थ्ये को 
देखकर कीलित कर दिया गया है। इस कीलन को हटाने (उत्कीलन) का 
विधान रचने पर ही मंत्र की शक्ति प्रकट होती है। राम रक्षा जैसे 
जठोपयोगी स्रोत भी कीलित हैं इसलिए उत्कीलन करने के बाद इनका 
अनुष्ठान निश्चित रूप से सिद्धि प्रद होता है । 
कीलन के अलावा कई प्रयोग ऐसे है जिंत पर ऋषि देवता अथवा 
दूसरे बिशिष्ट तप पूत व्यक्तियों के शाप रहते हैं । शाप के कारण मंत्र उमी 
तरह रहता है जैसे भाप लगा धुंधला शीशा रहता है, इसलिए शाप 
विमोचन करना आवश्यक हो जाता है । मेरे विचार से गायत्री मंत्र ऐसा है 
जिस पर अनेक ऋषियों का शाप है, दुर्गा सप्तशती पर भी है इसलिए 
सप्तशती के पाठ के पहले शाप विमोचन का पाठ करना आवश्यक हो 
जाता है । 
ऐसी अनेक सूक्ष्म बातें हैं जिनका सम्पूर्ण विवेचन एक पुस्तक में नही 
हो सकता और इन रहस्यों को समझने के लिए किसी योग्य ब्यक्ति का 
मार्ग दशन आवश्यक हो जाता है! 
स्रोत्न पाठी का जहां तक प्रश्न है वे विद्या गुरु की साक्षी से किए जा 
सकते हैं। हमारा उच्चारण शुद्ध और परिमाजित है, सदाचार से रह रहे 
हैं तो पाठ या झोत्र शैली बाले अनुप्ठान कर सकते हैं इन अनुच्ठावो में यह 
शर्त है कि हम पाठ करते समय उसके अर्थ पर केन्द्रित रहे अर्थात्‌ खोत 
पाठ वाले प्रयोगों मे यह एक प्रकार की प्रच्छन्न मर्यादा है कि हम उसका 
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अर्थ समझ रहे हों अथवा समझने की योग्यता रघते हों । इसके दो लाभ हैं 
एक यह्‌ कि हम यति विरामादि को सावधानी से बोल सकते है और 
अर्थ बोधक रूप में पाठ कर सकते हैं। दूसरा यह कि इससे हमारा मन 
केन्द्रित हो जाता है । samirbishoyiDgmailcom 
वे मंत्र जो वाक्य शैली मे हैं जेते गामची मंत्र उनके जप मे भी अर्थ 
ग्रहण करने की शत है किन्तु जो बीज मत्र हे, जिसका वाक्यगत तारतम्य 
नही होता उनका अर्थ भी सामान्यतया भाषा गत व्यवहार की तरह नही 
रहता इसलिए उनका जप मनोमय होकर किया जाता है| 
,भगवान्‌ राम, हनुमान, शकर आदि के नाम स्मरण मे किसी गुरु की 
आवश्यकता नही होती | इतके जप से शक्ति का प्रकटीकरण मन्दगति से 
होता है इसलिए इनमें कित्ती प्रकार की त्रुटि या विक्षेप होने पर भी कोई 
अहित नही होता । इन देवताओं को ही गुर मानकर इनके प्रयोग किये जा 
सकते हैं । जो लोग सदाचारो हैं और इस विषय को समझते हैं बै पुस्तकों 
को ही प्रमाण मानकर चल सकते हैं! आत्म कल्याण के लिए जपने वाले 
मंत्र का किसी से उपदेश लिए बिना भी प्रयोग किया जा सकता है । 
देवताओं मे जिनको सौम्य माना गया है, उनके अनुष्ठान भी बिना गूरु के 
किए जा सकते हैं । 
कई सम्प्रदाय इस तरह के हैं जिनमे गुरु के सिवा किसी को कुछ माना 
ही नही गया है । गुरु की महिमा से मैं परिचित हूं और उसको अनिवामंता 
का पक्षपाती भी किन्तु ऐसे लोग कहाँ और कितने हुँ, जो गुरु की परिभाषा 
पर खरे उतरते है । शास्त्रों मे गुरु के लिए भी मर्यादा बताई गई हैं। हम 
व्यवहार मे भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति का अपने विषय पर पूर्ण अधिकार 
हो वही गुरु के योग्य आदर का पात्र होता है । गुरु का अर्ध होता है भारी 
और भारी वस्तु में पोल या खोखलापन नही होता । 
नै लोग बढ़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु मिलते हैं। गुरु की पहचानने 
लायक हमारी दृष्टि नही होती हुम हमारे भायाभों से गुरु का मूल्यांकन 
करते हैं और इसमे प्रायः वह भूल जाते हैं कि गुरु जैसे व्यक्ति को 
पहचानने को शक्ति हमारे में नही है । परिणाम यह होता है कि श्रेष्ठ 
व्यक्ति को भी हम नजर अन्दाज कर जाते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसों 
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को देखा है जो गोपीनाथ कविराज और मां आनन्दमयी को भी अपने चश 
से देखकर आये थे और उनमें गुरु जैसी बात उनको नही दिखी थी । "आक 
का पेड़ बसन्त को नहीं माने तो उसको क्या गलती है ! बसन्त मे उसे नए 
पत्ते नही मिलते यह उसकी देहू प्रकृति का दोष है ऐसे ही यदि वे लोग भी 
ऐसे तीर्थो को नही पहचान पार्य तो दोष उनका नही उनके भाग्य, संस्कार 
भोर विवेक का है । 
एक बात अवश्य ध्यान में रखती है कि गुरु की शरणागति के बाद 
भी करना सब हमको ही पड़ता है। जो लोग आत्म साक्षात्कार करना 
चाहते हैं। उनकी भी सब कुछ स्वयं को करना पडता है। गुरु के मार्ग 
दर्शन में वे भटकते नही, उनकी गति मन्द नही पडती अन्यथा साधना का 
मार्ग खुद को ही चलकर पार करना पड़ता है । भगवान्‌ राम और कृष्ण 
जँसे अवतारों को भी व्यवहार और विद्या की शिक्षा गुरु से ग्रहण करनी 
पड़ी थी । इन कथाओं के माध्यम से यही समझाया गया है कि देह और 
जीवन की अपनी-अपनी शते हैं और इन मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं 
किया जाता | भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले मन्त्रा" 
नुष्ठान में भी ब्यक्ति को स्वयं को तपना पड़ता है । हमारे यहां (इण्डीजू 
अलिटि) व्यक्तिवाद को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसलिये 
प्र्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता से स्वय परिचित होना पड़ब्रा 


हे । 

यहाँ समझने लायक बात यह है कि हम गुरु को कितना पहचान पाते हैं 
और हम उससे कितना प्राप्त कर सकते हैं? गुरु तो सागर है किन्तु हम 
यदि एक लोटे या बाल्टी जितने ही हैं तो इतना ही ग्रहण कर पायेंगे । गुरु 
देना भी नही चाहता है और हम लेना भी चाहते हैं किंन्तु हमारे में क्षमता 
नही है चो गुरु की सागर की सी विशालता भी हमारे लिए लोटे और 
बाल्टी में ही सीमित हो जाएगी । 

वास्तविकता यह है कि गुरु के माध्यम से हम हमारी शवितयों को 
पहचाना करते हैं, गुरु के प्रति हमारी आस्था जितनी दृढ़ निश्छल होगी 
उतनी ही हमारी गति होगी । सगुणोपासवा से मधिक सर्वागीण रहती है 
यह आस्था । गुरु हमारे चेतता केन्द्र को दीपित करके आत्म-दर्शन की 
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भूमिका बनाया करता है । 

यों आत्म-दर्शन जैसी स्थिति मे पहुंचाना गुरु की सामर्थ्यं से परे नही 
होता किन्तु बह स्थिति व्यक्ति की स्वाजित नहीं होती, इसलिए स्थायी 
नही रहती, त्रिशंकु का उपाख्यान हमे यही बात बतलाता है कि गुरु को 
शक्ति जो चाहे सो कर सकती है, किन्तु व्यावहारिक बात यही है कि उनके 
आशीर्वाद से हम अपने आप मै प्राप्त करें। 
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मुसलमानी या साबर मंत्रों मे केवल बार और समय की सावधानी 
रखनी पड़ती है इससे अधिक तही । साबर शति और मंगल को और 
मुसल्माकी जुम्मा या जुम्मेरात को महत्व देते हैं, दिन के बाद समय का 
ध्यान रखने की भी बात आती है नक्षत्र और करण या योग जेसी चीजों 
पर सावर तंत्र और मुसलमानी पद्धति पर विचार नहीं करती । 

समम का यह्‌ ध्यान ही सुहुते कहलाता हे । मुहुते का प्रत्यक्षा में था 
तात्कालिक प्रभाव नही दिखता बल्कि वह भविष्यत्‌ का सूचक होता है । 
ज्योतिष के जातक गोचर और मुहूर्त तीनो ही वतमान को आधार मानकर 
उसके फलित की मीमांसा करते हँ । हम हमारे दैनिक जीवत में भी समथ 
के इस महत्व को अर्थात्‌ ज्योतिष की उपयोगिता को देखते हैं किन्तु उस 
पर ज्योतिषीय दृष्टि से बिचार नही करते । माना हमारे घर से रेलगाड़ी 
का स्टेशन दस मिनट की दूरी पर है तो दस मिनट पहले जल देना मुहुतं है 
किसान के अनाज योने का समय भी मुहूतं है तो हमारे सोने और उठने का 
भी मुहूत है । अर्थात्‌ जी काम करने के लिए समय नियत किया जाय वही 
मुहूत होगा । नियत करने के आयाम अलग-अलग हो सकते हैं। जयोतिष 
को पारिभाषिक बाच्दावली भें महूत एक कालखण्ड की कहते हैं जो क्षण भर - 
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से लेकर घण्डै दो घण्टे तक वर्तमान रहता है। 
मन्त्र साधना मे दो तरह ज्योतिष का उपयोग रहता है। मंत्र कित 
तरह का है, मंत्र का प्रयोजन किस प्रकार का है, मत्र साधक किस श्रेणी का 
है, उसकी कुण्डली के आधार पर वह किस प्रकृति का है । साधक सत्वगुंणो 
है और मंत्र तमोगुणी है तो दोनो का तालमेल नही बैठता, इससे विपरीतं 
` साधक तामसी प्रकृति का है और मंत्र सत्वगुण प्रधान है तो भी दोनो म 
- सामंजस्य देर से बैठेगा। इसका अयं यह नही है कि ऐसी,. स्थितियों में 
सिद्धि नही मिलेगी, सिद्धि तो मिलेगी ही बंयोंकि-वेह कम का फल है, किन्तु 
विलंब होगा । जो लोग तमोगुणी प्रकृति के हैँ उनको सात्विक साधना मे 
अपेक्षाकृत अधिक समद लगेगा उनके बजाय जो सत्वगुणी हैं और तमोगुणी 
“साधता कर रहे हैं । रजोगुणी प्रकृति क लोगों को सातत्विक या तामती 
' सिद्धिया/जल्द मिल जाती हैं । रजोगुण दोनो (तम्‌ भौर सीह) गुणो का 
मध्यवर्ती हे । 

मत्र साधना मे रिपुभाव और मित्र भाव देखने के पीछे मही ज्योतिष 
धारणा है । किसी कार्य विशेष के लिए की जामे वाली साधना मे यदि 
बीज मत्रो का प्रयोग किया जा रहा हो और उस मंत्र का भाद्य अक्षर 
साधक से रिपुभाव रखने बाला हो तो उन बीज मन्त्रो मे विपमँय (आगे 

पीछे) कर देने की व्यवस्था हमारे शास्त्रो में हे । 
सावर मत्रों मे यह बिचार नहीं'किया जाता। शास्त्रीय मंत्रों से 
स्वाभाविक उच्चत:, शुद्धता और संस्कार सम्पन्नता रहती है शाबर मे 
जाति, वर्ण या सम्प्रदाय का विचार मही किया जाता । ये ग्रामीण शेली के 
भसस्कृत मन्त्र हैं जो केवल गुर कृपा और विश्वास के आधार पर काय 
करते हैं । जिस प्रकार ग्राम्य जनों के जीवन मे किसी संस्कार भौर शिष्ट्वा 
का ध्यान नही रखा जाता उसी तरह उन मन्त्रों मे भी केवल क्रिया प्रधान 
है : ग्रामीण जन मे जोश और ताकत रहती है और बे अपने भौतिक बल से 

काम करते हैं, यही स्थिति सावर पद्धति की है । सावर मंत्रो के देवता पीर 

नाथ, हनुमान, भैरव, क्षेत्रफल आदि हैं और ये जोश-खरोश एवं शक्ति के 


प्रतीक हैं। 
नैमित्तिक कार्य के लिये किसी मन्त्र की साधना करना एक बात है और 
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इष्ट के रूप में थावज्जीवन मानते रहना दूसरी बात । कई वार जो लोग 
जन्म से तमोगुणी होते हैं वे हनुमान की उपासना करें हनुमान को इष्ट मानें 
तो उनको अपने इष्ट से एक रूप ही रहने के लिए कठोर प्रयत्न करना 
पड़ेगा । जो तमोगुणी है, उसे सरस्वती की साधना करने मे अधिक थम 
करता होगा । सरस्वती का उपासक डाकू नही होता और यक्षिणी का 
साधर भात्मज्ञ नही होता । 

किसी व्यक्ति की प्रकृति का निश्चय करने के लिए उसकी कुण्डली ही 
एकमात्र आघार रहती है । कुण्डली से यह निश्‍चय हो जाता हे कि व्यवित 
इस जन्म में किस प्रकार के संस्कार लाया है । ज्योतिप जानने वाले लोग 
इस तथ्य का बड़ी सरलता से विश्लेषण कर लेते है । ज्योतिष में* विशेष 
गति न रपने वाले भी साधारण मूल्भाकम कर सकते है । वह हम जानते 
हैं कि लग्न का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है अथवा यह भी 
कहा जा सकता है कि हमारी प्रवृत्तियो और घारणाओं की सूचना का 
केन्द्रक लग्न रहा करता है । 

साधना के सम्वन्ध मे सूधम विवेचन करने के लिए पांचवा, नोवां और 


दसवा स्थान क्रमिक रूप से विचारणीय रहते हैं । पांचवा स्थान विद्या, 
भक्ति, अनायास किसी वस्तु की प्राप्ति के बारे में ज्ञान कराता है किन्तु नवां 


स्थान त्रिकोण के संयोग मे लाने के कारण तथा ईश्वर साक्षात्‌ या मुक्ति 
लाभ, घर्म, बिनय शीलता आदि का सूचक होने के कारण और दसवां 
' ऐश्वर्य, कर्म, यश आदि बातों का सूचक होने के कारण विचारणीय होता 
है । पांचवां, नौवां स्थान इस बात से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखते हैं । कर्क राशि 
दालों के नौवें स्थान में मीन राशि आता है इसलिए यदि गुरु ओर शनि 
- बसवान हो तो केवल इन स्थानों के संयोग से ही व्यित को आत्मशान होने 
की सम्भावना बन जाती है-। 
अब हम इस स्थिति पर प्रासंगिक विचार करते हैं | ज्योतिषं अनुसार 
हमारी कुण्डली के बारह कोष्ठको में स्थित राशियों का भी अपना स्थानिक 
महत्व रहता हे, यह दूसरी बात है कि ग्रहों के बल से उनका स्वाभाविक 
बल कुन्द हो जाता है और वे राशि-पतियी के अनुसार अपना स्वतंत्र फस्त 
न देकर तदानुसार फल देने वाले हो जाते हैं । मन्त्रों को तत्वो के अनुसार 
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श्रेणी बद्ध करने से विस्तार अधिक हो जाता है इसलिए इन्हे गुणावे 
आधार पर ही वर्गीकृत करें तो अधिक अच्छा रहेगा। तत्वों में भाकाश, 
वायु और पृथ्वी ही शुद्ध रूप से सत्व, रज, तमोगुणी प्रकृति के हैं शेप जत 
ओर तेजस्‌--मिश्चित प्रकृति के हैं। वे गूण हो विस्तार पाकर तत्वों के स्प 
में विभाजित हो जाते हैं । 

ज्योतिप मे प्रत्येक ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिएं इनकी पुगि, 
स्थिति और दृष्टि को देखते हुए बलावल का निर्णय करना होता है। जो 
ग्रह, बतवान्‌ हँ वह अपने गण से सम्बद्ध देवता था मन्त्र की उपासना करने 
मे प्रवृत्त कर देगा। साममिक परिस्थिति के प्रभाव से किसो ने विपरीत 
गुण वाले मन्त्र को अपना लिया है तो उसे अरुचि होने लगेंगी या सफतती 
नही मिलेगी । हमारी मान्यता के अनुसार व्यक्ति का जन्म नियत सस्कार 
देवता और सम्प्रदाय मे होता है । किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव और शमि 
के कारण कोई ग्रहों द्वारा निर्दिष्ट देवता से भिन्न की उपासना करता है 
और सफलता प्राप्त करता है । तो उसका प्रबल कर्म है । जिसने तात्कातिक 
भविष्य का निर्माण किया है और ऐसी स्थितियां अपवाद स्वरूप हो 
बनती हैं । 

गुरु और शनि आत्मज्ञान के सूचक हैं। वे निश्चय से व्यक्ति को 
अध्यात्मवादी बनाते है। दोनो मे अन्तर इतना है कि गुरु सर्वतो भावेन है 
सत्वगुणी है और शनि रजोगुणी होकर भी सत्वगुण मे पर्यवसित होता है 
उसका लक्ष्य सत्व है । मंगल या राहु जैसे पापी और क्र यह व्यक्ति मे 
आस्तिक भावना उत्पन्न ही नही होने देते । 

सात ग्रहों मे दो जल तत्त्व, दो अग्नि तत्व, एक-एक पृथिवी बायु और 
आकाश तत्व प्रधान होते हैं सूयं और मंगल अग्नि तत्त्व, चन्द्र और शुक 
जल तत्त्व, शनि वायु तत्त्व, बुध पृथिवो तत्त्व और गुरु आकाश तत्त्व प्रधान 
माना यया है । तत्त्वों के आधार पर किया गया यह वर्गीकरण मंत्र और 
साधक के बीच बनने वाले संबंध को जानने के लिए किया जाता है । जानते 
का तरीका वही है साधक के नाम के पहले अक्षर से बनने वाली राशि के 
स्वामी और मंत्र के प्रथम अक्षर से बनने बाली राशि के स्वामी का कीने- 
सा तत्त्व है तथा दोनों मे परस्पर किस प्रकार का सम्बन्ध है, यह बात दोती 
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के मेलायक में देखी जाती है, किसी व्यवित की स्वाभाविक योग्यता और 
साधना देखने के लिए पांचवें, नौवें, लग्न मे स्थित ग्रहों के अनुसार निश्चय 
किया जाता है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार के मंत्र सिद्ध करने की 
इच्छा होगी ओर उसके द्वारा क्रिया जाने वाला मन्त्र उसे कितनी सफलता 
देगा । 

सामान्य दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि सूर्य अग्नि तत्त्व प्रधान है 
फिर भी इसमे सत्त्व गुण अधिक उत्कट रहता है, चन्द्रमा जल तत्त्व प्रधान 
होने के बावजूद सत्व गुणी माना जाता है, गुण विशुद्ध रूप से सत्वगुणी है 
ही। ये तोनों ग्रह सात्विक प्रकृति के हैं। मंगल और शनि तमोगुणी माने 
जाते हैं। मंगल क्र है इसलिए वह सम्पूर्ण रूप से तमोगुणी है शनि आकृति 
एवं प्रभाव से तमोगुणी है किन्तु परिणामी दृष्टि से सत्वगूणी है। बुध 
पृथिवी और शुक्र जल तत्त्वोय ग्रह हैं किन्तु गुणात्मक दृष्टि से उजोगृणी 
माने जाते हैं। राशियों और नक्षत्रों का भी इस रूप में वर्गीकरण किया 

जाता है। 


मन्त्र पुरुष 


॥ ॥ 


विज्ञान कहता है--संसार की गतिशीलता में एक साइकल पद्धति है । 

जो कुछ भी हो रहा है वह नियत और निश्चित तरीके से, इस चक्र मे 

कुछ भी व्यतिक्रम या भंग नही होता, प्रकृति उसकी व्यवस्था स्वयं करती 

' है और उसमे किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर वह स्वयं उसे 

व्यवस्थित करती है । संसार मे कार्बन और कार्बन डाइ आवसाइड के चक्र 

स्‌ आया तनिक-सा असन्तुलन हमारे जीवन को संकट में डाल सकता है। 

पह सकट हमारे लिए भयानक हो सकता है । प्रकृति इसके द्वारा अपनी 
व्यवस्था भौर सन्तुलन को निर्धारित फरती है। 


यौ 


६७ 


प्रकृति के चक्र विशाल स्वर पर चल रहे हैं जिसे हम तांधिक इना 
वली में महामाया का बिलास अथवा महार्मुन कह सकते हैं। अदृश्य छ 
में हमारे जीवन मे एवं हमारे इदे-गिदं जो घट रहा है, जो वैचारिक परक 
के रूप में व्यक्ति व समाज के मानसिक धरातल पर घट रहा है उदा 
ज्ञान शब्दावली के माध्यम से हो पाता है । याने माया के प्रबल प्रभजन की 
एवं शीतल मंद सुखद स्पर्श को हम भाव भूमि पर महसुसते और भोगते टी 
निरन्तर रहते हैं किन्तु उसको प्रकट होने के लिये शब्द का शरीर अतिवार्य 
रूप से चाहिये ही। हमारे पुर्वेजो ने शायद यही सोचकर शब्द की ब्रह्मा 
कहा था और उसी के अनुकरण पर बाइवल ने भी कहां था, शब्द ही 
भगवानु है । भगवान्‌ को विशालता और अनुभवातीत गरिमा केवल गन्द क 
ही सहारे अभिव्यक्त ही सकती है यह चिरन्तन निष्कर्ष है । 

जिस तरह भगवान्‌ अपनी अनन्तता के कारण पर ब्रह्मा से तकर 
, जीव तक की उपाधियो मे किवा अणृतम से महत्तम तक ब्याप्त है, उसी 
तरह उसका स्वरूप विविध कलेवर लेकर माया के भावतं को रूपापित 
कर रहा है ! यही तथ्य उसकी शान्दिक अवधारणा पर घटित होता है। 
शब्द सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न कार्यों और क्रियाओं की 
परिचालन करता है | 

इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम हमारे समाज पर 
दृष्टिपात करें तथा उसका विश्लेषण करें तो शास्त्रों का एक तिगूढ पन 
हमारे सामने प्रकट होगा । हमारे इसी समाज मे कुछ लोग ऐसे हँ जो 
परोपकार जन रक्षण करते हुँ, कुछ लोग हत्या और लूट करते हैं, १७ 
ब्यक्ति बाजार में बैठ कर नोटों के रेले मे बहते रहते है । इन वर्गों में 
हम मभुष्यों को एक प्रतीक के रूप मे क्रियारत देखते हैं। इन सभी वर्गा 
की एक निश्चित शब्दावली है। यद्यपि यह शब्दावली मंत्र के रूप में 
साधित नही है फिर भी यह व्यवहार बल से एक विस्तृत माला मंत्र ही 
गया है। मण्डी मे या शेयर बाजार में बैठकर आत्मज्ञांन नहीं किया जा 
सकता क्योकि उस स्थान पर जिस मत्र का जप और पाठ किया जाता है 


वह रजीगणी है उसमें सत्व गुण का प्रखर आवेश नहो हो सकता । ऐसे ही 
डाकुओं के समुदाय में प्रचण्ड तमोगुणी स्तोच का पाठ हुआ करता है 


ल ६ दद 
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मा कलो का प्रकट आवेश उसमें मोर उनके वातावरण में रहा करता 
है इसलिए मदिरा, मांस, खप्पर जैसी चीजें अपने आप जुट जाया करती 
है! 

इन समुदायों के अपने माला मंत्र हैं। जो इन मंत्रों मे केन्द्रित हो गया 
उमे वह मंत्र सिद्ध हो गया । जिस तरह हम किसी मत्र को तल्लीन होकर 
जपते हैं और एक निश्‍चित संख्या तक जपते-जपते हमे वह, सिद्ध हो 
जाता है वही सिद्धान्त इन वर्गों में मान्य रहता है। जो लोग पुरी आस्था 
और निष्ठा से इस शब्दावली को प्रयोग में लाते हैं उनको ये कर्म सिद्ध हो 
जाते हैं । 

व्यक्तिगत साधना मे और इस सामुहिक साधना मे एक अत्तर रहता 
है कि जब कोई भी व्यक्ति आकर्षण का, विकर्षण का या लक्ष्मी प्राप्ति का 
कोई प्रयोग करता है तो वहू उसकी निजी और एकान्तिक साधना रहती 
'ऐ इसलिए उत्तम केवल व्यक्तिगत असिद्धि सिद्धि ही रहती है । गोचर में 
चल रहे ग्रहों की या उस स्थान के प्रभाव का उस पर कोई असर नहीं 
पड़ता क्योकि साधक इन बाह्य प्रभावों से ऊपर उठने के लिये ही अपनी 
शक्ति को निदिष्ट मोड़ और स्तर दिया करता है। वर्ग चेतना में अनु- 
केलता की कोई गारन्दी नही होती अर्थात्‌ बाजार में बैठने वाला हरेक 
व्यापारी लाभ ही नही कमाता क्योकि वह लोक प्रकृति से संचालित होता 
है ओर लोक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने की था अपने आपको सुरक्षित 
_ रखने की विधा उसके पास नही इस लिए वह केवल सक्रिय रहता है। 

` इन वर्गों के क्रिया-कलापो में रत व्यवितयों को हम एक क्षण के लिए 

भूल जायें तो हम महसूस होगा कि एक समुदाय ने एकत्रित होकर एक 
शक्ति स्वरूप किन्तु अदृश्य पुरुष को उत्पन्न किया था और वह अपनी 
विविध भंगिमाओ और विभिन्न कार्यों से वहां प्रस्तुत हैं । यदि इसी वगं 
चेतना को हम मत्र शास्त्रीय पद्धति से रूपायित्त कर पाते और इस व्यव- 
सायी वर्ग द्वारा मांत्रिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता । नि.सन्देह 
केवल अर्थ का स्राकर्पण होता लाभ ही रहता किन्तु इस प्रकार का प्रयोग 
नही बिया जाता, न ऐसा सुगम है त्तदपि यह तो हम देख ही र हैं व्यव- 
- साय मंत्र का जप करने से लक्ष्मी का आकर्षण होता ही है, गाँव की सारी 
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सम्पदा बाजार में अपने चल स्वरूप में स्थापित हुई रहती है। डा रे 
यदि व्यवस्थित रूप से माँ कालिका के मंत्रों की साधना करते तो उतने 
व्यवहार उन्हे अनुमति की उच्च भूमिका में ले जाते। 

व्यवहार मे प्रकट इस तथ्य से प्रतिदिन साक्षात्कार करके भी ह 
प्रश्‍न करते हैं, मंत्र बया होता है ? कया यह सत्य हे? एक निश्चित शरद 
वाले वाक्य को बार-बार बोलने से मारण मोहन जैसे प्रयोग वयो कर संभ 
हैं? इन प्रश्नों का वास्तविक विश्लेषण बाद में, इस समय हम केवल सए 
प्रयोग के रूप में एक व्यावहारिक बात देखें । उसमें से कोई भी आदमी 5 
शब्दो को निरन्तर बोलने लगे जो अपशब्द या गालियां होती हैं तो कुछ ६ 
समय मे वे विकर्षण या विद्वेषण का वातावरण उत्पन्न कर देंगी । अप, 
हम उन शब्दों का निरन्तर जप करने लगें जो मधुर अथवा राम या भर्गवो 
के पर्याय हैं निश्वप से कुछ दिनो मे हमे वशीकरण सिद्ध हो जायेया। ३ 
मंत्र के जप से सर्वजन वशीकरण हो जाता है । यह दूसरी वात है $ 
लोग विद्वेध भाव रखते रहें क्योंकि चुम्बक या बिजली भी सभी चीजी १ 
भाकपित या आवेश्चित नही करती । बिजुली की घारा जितनी बली हो 
उतनी ही आकपित करेगी यही बलाबल मंत्र की शक्ति के विषय में भ 
विचारणीय रहा करता है । ॥ 

आशय यह कि किसी भी निश्चित शब्दावली का वार-बार 
करने पर एक विशेष प्रकार का साइकल बनता है और उस साइकल ॥ 
अपना गूण धर्म प्रभाव हुआ करता है । हमने शेर या सर्प पाला है तो उस, 
जो नैसगिक गुण एवं स्वभाव हैं वैसा वातावरण बन कर ही रहेगा! किमी 
विशेष प्रकार के मंत्र का जप करके हम एक अदृश्य किन्तु अधिक शर” 
शाली व निश्चित कार्यकारी पुरुष को उत्पन्न करते हैं जिसे सा डकल कह 
सकते हैं । 

भत्र पुरुष किसी भी मंत्र के निरन्तर जप करने से प्रकट होता दै क्लि 
उसमे प्राण आते हैं भावना मे, अथे सै ) साधक अर्थबोध से एवं लदार्श्रित 
शद्धा से शून्य होकर किसी संत्र का साधन करता है तो मंत्र पुरुप उत्पर्नी 
होकर भी केवल यान्त्रिक बना रहता है, उसमें प्राण और सत्व की दह 
प्रखरता मही रह पायो । 


उच्चाए 


हम मनुष्य हें इसलिये, प्रत्येक साइकिल या लीला का मानवीकरण 
करके देखने के अभ्यस्त हैं। इसमे कोई सन्देह नही कि मानव देह सर्वोत्तम 
देह है, इसमे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भाव की सिद्धि है, इसमे सारे संसार की 
विचित्रता विद्यमान है । प्रकृति ने स्वरों और व्यंजनों को अण्डजो और 
जरायुजों मे बांटा है । मनुष्य से इतर प्राणी अपने लिये नियत वर्णो का 
का ही उच्चारण करके अपने आवेश और संवेदना को अभिव्यक्त कर पाते 
हें जब कि मनुष्य सारे वर्णो को स्पष्ट और परिच्छिन्न रूप मे बोल लेता 
है । यही एक कारण है कि उसमे प्रकृति मे विद्यमान चक्रों के रहस्यों को 
समझा ओर उनका सर्जक बन गया अन्यथा पशु भौर पक्षियों को तरह वह 
जिन ध्वनियों का जप कर सकता था उनका ही करता रहता ओर विद्वेषण 
प आकषक अस प्रयोग करता रहता । 
मनुष्य ही वह स्तर है जिसके पास ज्ञान और कर्म दोनो के अमोघ 
अस्त्र हे । इस द्विभुजी व्यक्ति का वर्चस्व देवताओं का अतिक्रमण भी कर 
देता है तो जंगम वनस्पति वर्ग अथवा दानवी-पाशवी स्थितियों का भी 
अवतार कर सकता है । ज्ञान योग से प्रकृति के रहस्यों का अनावरण करता 
हुआ वह प्रकृति स्वरूप हो जाता है । 
देवताओं के रूप मे हमारे पूर्वजों ने जिस रूप और परिकर की 
"कल्पना की थी वे इतने वैज्ञानिक और सटीक हैं कि आज के विकसित युग 
में भी वे संगत व उपयुक्त लगते हैं। प्रत्येक देवता के साथ उसका प्रतीक 
रहा करता है और बह प्रतीक उसका हृदय अथवा शक्ति स्रोत रहा करता 
है। इस प्रतीक से हम उस मन्त्र स्वरूप देवता की शक्ति का, शक्ति की 
(रेज) परिसीमा का, उसकी कार्यविधि का अनुमान सहज रूप से लगा 
सकते हैं । जसे विष्ण के हाथ मे स्थापित सुदर्शन रक्षा एव गति का प्रतीक 
है, स्थिर वस्तु सबल सुरक्षा प्रदान नही कर सकती इसलिये वैष्णवी मन्त्र 
सत्त्वोन्मुख रजोगण की शक्ति से पूर्ण रहते हैं इसके विपरीत रुद्र के हाथ 
विराजमान त्रिशूल सहार शक्ति का प्रतीक है वह अस्त्र भी है और 
शस्त्र भी, आक्रान्ता पर वह प्रलयंकर रूप धर कर आघात करता है किन्तु 
स्वय भे निष्किय है, आवरक है। ब्रह्मा या सरस्वती के पास किसी भी 
प्रकार का विनाशक आयुध नहीं है क्योकि वे शुद्ध सत्त्वगुणी स्वरूप हैं, 
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कमल और पुस्तक हो उनके प्राण हैं। इनको कही संहारक बनना हो गै 
ये उसी तमोगुणी या तमोभिमुख रजोगुण की प्राथना व आह्वान रिग 
करते हैं । 

मन्त्र के रूप मे जिस प्रतीक पुरुष की स्थापना की जाती है उती 
शक्ति औौर स्वरूप का ऐसा सामंजस्य विश्व के किसी भी दर्शन के पर 
नही है । देवताओं के उस स्वरूप के साथ थोड़ा और विश्लेषण बरें तै 
पता चलेगा कि हरेक देवता के साथ कोई न कोई वाद्य यन्त्र है । यै पार 
यन्त्र भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं और इनमे भिन्न-भिन्न हौ घ्वतियाँ निकलती 
हैं जसे नगाड़े तवले और मृदंग से त वर्ग के कुछ अक्षर, डमरू से ट बे 
के कुछ वणे, घुंधरू से च वर्ग के वीणा से स्वर और विसर्ग के पुसे अर 
निकलते प्रतीत होते हैं । अर्थात्‌ फूंक मे बजने वाले शंख, बंसरी, भादि 
थाप से बगने बाले मृदंग पटह आदि और तार से वजने वाले बीपी, 
सितार आदि वाद्य वर्णमाला के विशिष्ट अक्षरी की ध्वनि उत्पन्न 
हैं। गहराई से बिचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि तीन गुणी [सल 
रज, तम) से सम्पन्न हीने बाले कामों का छः कर्मो (मारण, सोहन, वशी" 
करण, उच्चाटन, स्तभन, विद्वेषण) के रूप में वर्गीकरण इनके आधार 
देवताओं की मातव सरीखी मूर्ति व व्यवहार की कल्पना इस बाते 
सूचक है कि इन देवताओं से सम्बन्धित जो वाद्य यन्त हैं उनसे उत्पन्न 
वाली ध्वनि के अक्षर ही उनके मन्त्रों में रहा करते हैं और वे वर्ण ही गुणो 
के माश्यम से इन छ, कर्मों को सम्पन्न करते हैं । ,' 

हमारे भरो में लगी घिजली विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अनेक 
प्रकार के कार्ये करतो है, बिजली के बिना वे सारे उपकरण निप्क्रिय भौर 
ब्धर्थ रहते हैं । यह तथ्य हमारी समझ मे आता है कि बिजली का गवि” 
शाशी प्रवाह ही उन उपकरणों को समिय करता है किन्तु जहाँ बिजली 
मुल रूप मे उत्पन्न की जाती है वहाँ कहाँ से और किसलिये आती है र 
चुम्बक की गतिशीलता से बिजली आवेशित होती है पर चुम्बक में इतनी 
विनली नही होती और न तिरी गति से इतनी बिजनी उत्पन्त हो सकती 
है । शक्ति हमारे परिमण्डल मैं विद्यमान है, हम और हमारा ससार शरि 
के महासागर में तर रहा है और ये क्रिवाये उस शति को प्रकट एवं पुँजी" 
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भूत करते के भौतिक अनुष्ठान हैं जिनसे बहू शवित बाह्य आवरण मे अपने 
चमत्कार प्रदरशित करती है। 
मन्त्र पुरुष को उत्पन्न होने के लिये भी ऐसी परिस्थितियाँ चाहिए । 
मन्त्र का कोई दृश्य अंग नही होता याने उसका कोई तत्त्वगंत रूप या 
थाकार स्थूल रूप में नही रहता इसलिये वह हमारे अन्तःकरण में ही 
उत्पन्न और पल्लवित होता है ! हमारे व्यवहार मे उसके परिणामी प्रभाव 
ही लक्षित होते हैं। कई वार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि संसार 
में जितनी जीवात्मा थी उतनी हो अगर रही हो तो आज जनसंख्या में 
इतनी वृद्धि कैसे हो गई? एक मन्त्र का स्वरूप यदि वहाँ प्रत्यक्ष हो गया 
तो यह अन्यत्र कैसे होगा ? ये प्रश्न हमारे अज्ञान के कारण हैं, क्योकि इठगे 
विशाल विश्व में व्याप्त जीवात्माओ की गिनती सभव ही नही है । मुल 
रूप में विधमान एक तत्त्व ही अनेक के रूप मे विस्तृत होता-होता अनन्त 
ही गया तो उसके कितने विशाल आयोजन मे सक्रिय योगदान करती है । 
यह चोकने वाली गणित है, किन्तु हमारी प्रत्येक मासपेशी, कोशिका और 
रेकताणू अपनी गति एवं गणित मे निपुण हैं, इनका व्यवस्थापक चौकन्ना 
आर चतुर है। 
हमे गर्व है कि आज हम ये सारी क्रियायें यन्भो के जरिये सम्पन्न कर 
सकते हें । कम्प्यूटरों के जरिये आज का विज्ञान हमारी ज्ञानेन्द्रियो का काम ' 
निपटा सकता है किन्तु एक-एक ज्ञानेन्द्रिय का काम अंजाम देने के लिये 
कितने विशाल कम्प्यूटर की आवश्यकता होगी और एक न्यवित के सारे 
कार्य कलापों को सम्पन्त करने के लिये मीलो क्षेत्रफन मे छाये कम्प्युटर 
की जरूरत होगी । प्रकृति इतना विस्तार नही करती, यही मानवाकृत 
भोर प्रकृति निमित मे अन्तर है। प्रकृति की महिमा को अद्धाभाव से 
समझा जा सकता है। यही श्रद्धा प्रकृति के रहस्यों का अनावरण करतो 
है। भारत ने प्रकृति से तादात्मय भाव बनाये रखा इसलिये उसकी सिद्धि 
शोर साधना व्यक्तिगत भौ रही और वाह्य से निरपेक्ष भी । 
यह मानव की सर्वोत्तम विशेषता है कि उसमे सारे ब्रह्माण्ड की 
विचित्रता नि हित है इसलिये वह प्रकृति मे सक्रिय चक्रो (साइकल्स) को 
समझ लेता है और बना तेता है? देह की दृष्टि से हमारी सवेदना, “ज्ञात 


"8३ 


धारणा और शक्ति की एक न्युनतम और अधिकतम सीमा बंधी रहती है 
किन्तु उस सीमा को विकसित या मन्द करने की शक्षित भी हमारे में रहती 
है । आवश्यकता है उस रहस्य को समझने की । हमारी देह में गर्मी मे 
पसीना आता है, सर्दी में ठिठुरम होती है--यह सापेक्षता और उतत बुद 
हुई सीमा के कारण है । यदि हम इस नियन्त्रण व्यवस्था को समझ जायें 
तो गर्मी मे ठिदुरन और सर्दी में पसीना आ सकता है । 

म॑ पुरुष मे इस तरह अनेक विचित्र शक्तियाँ होती हैं। चूँकि उरा 
रूप तन्मात्रा गत रहा करता है इसलिये अन्तःकरण पर ही इसका प्रभाव 
पड़ा करता है । बिजली की मोटर बाँधने के लिये हम जिन सिद्धाती और 
पद्धतियो पर काम करते हैं बे उस मोटर के संभावित कार्यों और क्षमता 
का सूचक आधार रहते हैं, इसी तरह सासारिक कार्यों के निमित्त हम जिन 
मन्त्रो या मन्त्र पुरष की साधना करते हैं, उसके जपने पर होने वाले कम्मतो 
से कुछ कोण बनते हैं, उन्हे हम मनुष्य के समान आक्कति प्रदान करने के 
लिये अनेक विस्तार और जिकास की सीमा या गणना संभव होकर मी 
हमारे लिये भसम्भव है । 

मूल रूप में अपने आपको ही समझने की कोशिश करे तौ बहुत सारै 
प्रशन स्वतः शान्त हो जाते हैं। वह अपनी अदभुत क्षमता पर विश्‍वास 
करने लगता है और यही विश्वास उसे सफलता दे जाता है । वेदान्त दर 
कहता है "वही मैं हुँ” आत्मचेतना ऋषि कहते हैं--जो तुम्हारे देई 
मे है वही ब्रह्माण्ड में है” स्थूल बुद्धि से इन वाक्यों का केवल शब्दा 
समझ में आता है या ऐसा सन्देह होता है कि ऐसा किंस प्रकार सम्भव 
है किन्तु गम्भीरता से विचार करने पर युह निष्कर्ष मिलता है कि यही 

सत्य है । 

हमारे पास ज्ञान के पाँच माध्यम हैं और इन पाँचौं माध्यमों का क्षेत्र 
इतना विस्तृत है जिसमे सारा संसार समाया हुआ है। हम शब्द को ही ते 
शब्द मशीन का है या प्राणी का? मोटर मंकेनिक एजिन की आवाज पुन" 
कर उसमें आये दोष का ज्ञान कर लेता है। यह बात तो विशिष्ट क्षेत्र कै 
व्यक्ति की थी, सामान्य जन भी हजारो प्रकार की आवाजों को पहचाने 
की क्षमता रखता है। अपने परिचित जनों की पहचान वह केवल बोली 
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सुनकर ही कर लिया करता है। यही हाल दूसरी इन्द्रियों का है हमारी 
छोटी-सी नाक अनेक तरह की गन्धों का ज्ञान रखती है ओर इसकी गन्ध 
शान की शबित में जितना चाहे उतनी वद्धि होती रहती है । 

इनके अतिरिक्त हमारे शरीर मे ऐसी स्वचालित दृहरी, तिहरी व्यव- 
स्याप हैं जो अहनिश सक्रिय रहती हैं। रात में गहरी नीद में सोये रहने पर 
मच्छर के काटने पर हाथ अपने आप उसी स्थान पर जायगा और उतनी 
ही शक्ति से खुजलायेग्रा जितनी आवश्यकता है। इस खुजलाहट से मच्छर 
उड़े अथवा काटकर उड़ गया हो--इससे कोई अन्तर नही पड़ता, क्योकि 
हमारे शरीर को मच्छर से कुछ भी लेना देना नही है। शरीर की स्वरचना 
व्यवस्था इसलिये सक्रिय हुई कि मच्छर ने अपने देश से जो पदार्थ हमारे 
शरीर भें प्रवेश कराया है उसे वही समाप्त करने के लिये हमारे हाथ ने 
उस स्थान को रगड़ कर रक्त-प्रवाह को तीव्र किया है जिससे रक्ताणु 
अधिक मात्रा मे एकत्रित होकर विधाणुओ का सफाया कर दें। 

इस भ्रकार की कितनी क्रियाएं होती हैं ? प्रतिक्षण अरबों की तादाद 
मे बनने मिटने वाली कोशिकाएं हाथ, भनेक सिर, अनेक सिर वाले विचित्र 
व्यवित के रूप में मान लेते हैं । तात्विक दृष्टि से सारे शब्द शास्त्र में उसी 
चेतन्म था चित्‌ शक्ति की प्रतिष्ठा की जाती है जो इस विशाल संसार मे 
विविध रूपों मे कार्यरत है। घ्वनियो को विशेष शब्दों में नियत कडके हम 
बही कार्य करते हैं, जो हमारे समाज मे बिबिध व्यवसाय करने वाले लोग 
किया करते हैं। मंत्र के रूप में नियत किये जाने वाले शब्द और उनका 
जप शक्ति को एक निश्चित दिशा एवं रेज प्रदान करने का तरीका होता 
है । व्यवहार भें हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना समर्थ होता है उनका 
नाम उतना ही अधिक लिया जाता है अर्थात्‌ नामों की शक्ति के साथ 
नाम का जप जुड़ा रहता है । व्यक्तिगत साधना में यही सिद्धान्त प्रति लोम 
विधि मे लागु होता है अर्थात्‌ जिस नाम (मंत्र) को जितनी बार जपा 
जाएगा उसमें उतनी ही शक्ति, उतनी ही तत्परता आयेगी । 

मन्त्र पुरुष की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसको प्रकट 
करना ही दुष्कर होता है अन्यथा प्रकट होने के बाद न इसकी क्षमता नष्ट 
होती है, न यह नष्ट ही होता है। साधक के साथ ही वह नष्ट होता है + 
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कभी-कभी किसी अधिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति के प्रभाव से यह कोति! 
किया जा सकता है या साधक के विपरीत आंचार-व्यवहार के कारण बई 
प्रभाव शून्य ही जाता है। अथवा गुरु फे शाप से यह व्यक्ति की छोटक 
लुप्त हो सकता है । इनमे से कोई कारण न हो तो यह मशीन सभ धि 
शुद्ध रूप में कार्य करता रह सकता है । 

वितियोग मे वचत तथ्य मत्र की जाति, शित, सम्प्रदाय, प्राण, मॉ 
को सूचना देते हैं । हमारे आग्रह मत्र के देवता का स्वप्न म या प्रत्यक्ष १ 
दर्शन करा देते हैं अन्यथा ज्ञान मार्गी चिन्तन से इस प्रयार के खूप भोर 
आकार का कोई अस्तित्व नही रहत! । विरले भाग्यहीन व्यतित ही अपने 
जीवन में किसी मनीरथ का निरन्तर चिन्तन करके भी असफल रहे जा ते 
अन्यथा भागाये फसबती होती हो हैं। जिस ब्यक्त के: सस्तान नहीं होगी 
यह सन्तान प्रद मन्द मन्त्र का अनुष्ठान करके ऐसे मत्र पुरष को अमि 
करता है जो सन्तान रोधक कारणों को दूर करता है यही बाद अन्य आदी" 
क्षाओं की पूर्ति के लिए फिये जाने वाले अन्य अनुष्ठानो की है । पड ति और 
प्रक्रिया भौतिक और मानसिक जगत में एक ही है । यातावरण के अनुतर 
छसे मारक, मंत्र या शवित वितास नाम दे देते हैं । 


मंत्र का देहगत प्रभाव 


हमारा घट शरीर दो सगै से दिभारिय है जिरदें देम न रस कटोरा 
बर्ण एक तशनीकी विध (दैवलीकल टे) है जिगशा अर्थ होता है तापनि 
धर्षा प्‌ हमारे ये विमा देह गधन है । गान बे साथ ही दो श्वर 
कोर आपी है शिकत बिनामाप्रम का मे बोई मर्ध टो हने अ रही 
ये है गाएर मौर गाएर । अर्दात्‌ तापत भढ धाइ मे रार ग हीर भौ 
तापक ओर गाएर का माध्यम बनठाई। दा दृष्टि रोहमा देह (६ 
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उपकरण है, एक साधन है, किन्तु प्रश्न उठता है, वह साधक कोन है और 
उसका साध्य क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर पीडियों ने खोजा है। कई तरह 
कै समाधान प्राप्त किये हैं, फिर भी सन्तुष्ट नही हो पाए । 
दैत भौर अटत का मार्ग इसी प्रश्‍न के कारण वना ब्रह्मवादी वैष्णव 
और मायावादी शाक्त यही से चले दोनों के अपने प्रबल तक रहे, दोनो ने 
अपन युक्ति जाल से अवाच्य को बोधगम्य बनाने का प्रयास किया ! 
'वस्तुतः दोनों में कोई अन्तर नही रहा किन्तु साधनागत विभेद इतना तीव्र 
हो गया कि दोनों परस्पर विरोधी बन गये । हार कर दोनो ने कह डाला, 
वही साधक है और वही साध्य है । यह 'वहू' कौन है इस बात का एक 
- सा (ब्रह्म) कहता है दूसरा सा (शक्ति या माया) कहता है और इन 
दोनो शब्दों मे कोई बड़ा भन्तर नही रहता दोनों एक ही 'वत्‌' शब्द से 
बनते हैं । 
यदि हमारे जीवन का साध्य है तो कया है? यह जानने की कोशिश 
हम भी करते हैं किन्तु प्रायः दुःखान्तिका यह होती है कि जिसे बड़े प्रयास 
से हम प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद यह जान पाते हैं कि य हतो 
पह नहीं धा जिसकी हमें कामना थी और हमारी खोज फिर चालू ही जाती 
है, हमारी भ्रशान्ति फिर बढ जाती है । अनेक बार हमे अनुभव होता है कि 
हमारे जीवन का कोई स्वतन्त्र अर्थ है ही नही, सब कुछ नियत और निश्चित 
है ओर हम नियसिविद्ध होकर अज्ञान भाव से चलते चले जाते हुँ । नियति 
का रहस्य हमारे लिए अबोध्य पहेली बना रहता है । यह विश्वास ही नही 
होता कि हम कही भी स्वतन्त्र हैं । 
वास्तविकता यह नही है। हम स्वतन्त्र हैं, पूर्ण स्वतन्त्र किन्तु कुछ 
अनिवार्य समय ऐसे हैं जिन्हे भोगता हमारे जीवन की या मानव देह की मूल 
भावश्यकता है किन्तु इन अनिवार्य ताओं, जिन्हे हम प्रतिकूल रूप से अधिक 
तीव्रता से अनुभव करते हैं, ब पीछे हमारा मन है, हमे पराधीन समझने 
वाला भी यह मन ही है । जब यह मन बहिर्मुखी होता है तो अपनी कल्पनाओं 
को पराशित भी वना सेता है और विस्तृत भी ! इसके स्वयं के आग्रह 


भोर सामाजिक बोध इसे स्वस्थ नही रहने देते और यह विक्षिप्त की 
तरह हर चेष्टा का अपनी भोर से अथं कल्पित कर लेता है, सफल होने पर 
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इतरा लेता है, असफल होता है तो खिन्न हो लेता है या नियति की बात 
कहकर निराश हो लेता है, जबकि यह नियति उसी के द्वारा किये गए कमों 
का फल है और उससे यह तटस्थ हो सकता है किन्तु ऐसा बह घाइता ही 
नही । 

साधक का भेद और साध्य का रहस्य प्राप्त करने के लिए हम बाहर 
भटकते हैं, बाहर के विस्तार को जानने में हमारा जीवन ही नही पीढियां 
समाप्त हो जाती हैं। फिर भी वह हमारे लिए अलभ्य रहता है वयोहि 
बाहर जो कुछ है वह प्रकृति के अपरिमेय विस्तार मे है और प्रकृति है प्रति- 
क्षण परिवर्तनशील, गति उसका रूप है । जो वस्तु स्थिर हो उसे जाता जा 
सकता है किन्तु जो अकल्पनीय रूप से विस्तृत है और गतिशील है, उमे 
जान लेना कठिन है । 

भारतीय तत्त्वदर्शी लोग सम्पुणं विस्तार को पांच स्तरो में विभाजित 
करते हैं जिसका अर्थ शून्य है और यही प्रकृति की प्रारंभिक कि बा मूल 
अवस्था है इसे शब्द और ज्ञान, अनुभव और प्रतीक सेन समझा जा 
सकता हे, न समझाया जा सकता है । इसे हम परामाया के रूप मे जानते 
हैं, इसके क्षेत्र मे प्रवेश मिल जाने पर व्यक्ति मुक्ति को भी निःसार समझ 
लेता है क्योकि वह स्थिति वंधनकारिणी के रूप मे और वैभव का दर्शन 
करने की, उससे एक रूप हो रहने की हुआ करती है। यह चरम स्थिति 
है और परांव की अनुकम्पा मे ही प्राप्त होती है, पता नही कितने जन्मो 
तक उसे रिझाया जाता है जब कही दयां होकर अपने अन्तःपुर मे प्रवेश 
करने की अनुमति देती है। कितनी तो शर्तें हैं उसकी, कितने प्रकार 
के अवरोध हैं, कितनी ताइना और प्रलोभन हैं, इन सब में जो तप लेता 
है उसे वे शिव स्वरूप प्रदान करती हैं ओर उस शिव मे वे शिवा के रूप 
में प्रकट होती हैं। अशिब को, हमारे जीव मे भ सतू रूपो के प्रति लुभा 
रहे हम लोगो को, इतना लम्बा मार्ग पार करना होता है कि चलते-चसते 
हम शव हो जाते हैं, किन्तु हमारा यह शव हमारी गति नही होता है 
क्योकि हम तो उसके श्री चरणो मे समापित हुए रहते हैं इसलिए वह शव 
को शिर रूप बनाती है । यह रूप भी उसके उदात्त स्वर को प्राप्त करने 
भोगने लायक नही रहता इसलिए प्रकृष्ट शिव और परम शिव तर्क 
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पहुंचना पड़ता है। इसी तथ्यको हम वेदान्ती भाषा मे ऐसे कर सकते 
हे कि अज्ञान से ज्ञान प्राप्त करते हैं [जब अज्ञान का नाश होता है तो 
ज्ञान का सात्विक स्वरूप प्रकट होता है) ज्ञान, में प्रकृष्ट ज्ञाने, परम ज्ञात 
या ज्ञानतीत अवस्था प्राप्त होती है । 
अभी इत स्थिति पर विचार नही करना हे क्योंकि न ये विचारणीय 
है, न वघनोय । इससे निचला स्तर महा माया का जिसमें वह विश्वरूष 
होकर अनन्त के शून्य को भरे रहती है हमारी आंखें जितने विस्तार को 
देख सकती हैं उससे भी बहुत-बहुत भधिक रूप मे वह क्रिया रत है यह 
इन्दियातीत ओर ज्ञानतीत न होकर भी इतनी व्यापक है कि हमारे सारे 
परिणाम छोटे पड़ जाते हैं, इन्हें समझने के लिए हमारे ज्ञात के उपकरणों 
को सीमा का विस्तार करके भी हम समय को नही पा सकते । 
इससे नीचे माया का क्षेत्र है यही क्षेत्र हमारे लिए सह गम्प और 
थोड़े पयत्नों से ही प्राप्त करमे योग्य है सांसारिक अनुभूतियों और 
चमत्कारी का केन्द्रस्थल यही है और अन्तर्याचा का आधारस्थल (बस 
स्टेशन) भी यही है । इसमे मत्र प्रमुख है । ऊपर जिस अन्त.करण की बात 
हम कर आये हें और जिसमे मत, बुद्धि एवं चैतन्य है वह माया का क्षेत्र 
मन की परिध में सिमट जाता है । आवेगो और आवेगो की झंक्षा इसी क्षेत्र 
मे चलती है, कुण्ठा और अब का ज्वाल मुखी इसी मे है जो किसी भी क्षण 
हमारे सम्पूर्ण अस्तित्व को विनष्ट कर सकता है । 
भन, बुद्धि और चित्‌ का मुवत त्रिवेणी मे बुद्धि से एव मन से ज्ञान 
भोर अनुभव की सीमा चल पड़ती है (बुद्धि जब मन के आग्रहो से ढकी 
रहती है तो अपनी स्वाभाविक ४"क्ति को खोती नही बल्कि विपरीत गति 
हो जाती है, जैसे कोई समं व्यक्ति आततायी बन जाता है, वास्तव में 
उसे सज्जन बनना चाहिए था और सज्जन होता तौ भी वह उतना ही 
सज्जन बनता जितना प्रबल आततायी बना हुआ हे । इसलिए हम अज्ञान 
मे प्रवीण हो जाते हैं। यहां के बाद अनुभव का विशाल बंधन व्यक्ति के 
चघ जाता है । | 
अन्तःकरण के बाद बहि:करण का क्षेत्र शुरू होता है जिसमे सारे सूक्ष्म 
स्वर ऐन्द्रिय आयामों से जडते चले जाते हैं। मत का गुणात्मक जगत्‌ जो 
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तीन के रूप मे सीमित था अब तत्त्वो के पांच मै व्यक्त होते लगता है! 
इन तत्वों का भी या इनमे भी सूदम से स्थल का क्रम चपता है जो 
आकाश जैसे अमूत से चलकर घरती जँसे मूर्त तक आ पहुंचता है! 
यह तत्त्व स्तर है किन्तु अन्तःकरण और बहि.करण अथवा मनोमय 
देह और भौतिक देह के बीच मे एक स्तर और रहता है जिसे शनतविमय 
स्तर कहते हुँ । शबिति के बिना गति नहीं और गति के बिना परिवर्तन 
नही । इसे हम वँद्युतिक शरीर कह सकते हैं और इसमें दोनों प्रकार की 
विद्युत्‌ का उत्पादन और बिसर्जन होता रहता है आश्चय इस बात का 
होता है कि हमारे देह में संबाही और असंवाही दोनों प्रकार के भग होने 
के वावजुद और भी और दोनो के परस्पर अनुस्यूत रहते हुए साय काम 
चलता है! हमारा भौतिक शरीर धर्षणिक विद्युत उत्पन्न करता है भौर 
मन चुम्बदीय । देहिक वियत्‌ का निर्मम भार्ग हाथ (योड़ी सीमा तक 
पर) है और चुम्वकीय का मार्ग नेत्र हैं । यों तो यह विद्युत सारे शरीर र 
सवध रखती है तो भी ये अग इसके “निगम के प्रमुख द्वार रहते हैं। भारथ 
भूंद कर ध्यान करने या मंत्र जप करने की ब्यवस्था देने के पीछे यह भी 
एक कारण है कि इससे विद्युत धाराओं का अनर्गल विकिरण मही होता है, 
वे संतुलित एवंप्रबल होकर अभीष्ट दिशा मे गमन करने लगती है । हमारी 
ममः स्थिति का ज्ञान आखो के जरिये इसी लिए हो जाता है कि आंखें मतं 
के द्वारा उत्पन्त की गई विद्युत तंरगो की सर्वोच्य संबाही होती है और 
उसमे जिस प्रकार के भावों की प्रमलता होती है वैसा ही रंग उनमें झाकने 
लगता है जो सारे चेहरे पर छिटक जाता है यो घर्षणिक विद्युत मन के 
जनरेटर पर प्रभाव नही डालती पर उसको मात्रा से मन की .चुम्वकीग 
विद्यत का तारतम्य घने रूप मे जुड़ा रहता है । मन की उदासी या पका” 
वट के कारण शरीर का शिथिल होना और शारीरिक थकावट ते मत के 
शिथिल हो जाना, इसी तारतम्य के कारण एक दुसरे से सम्बद्ध हैं ! 
अन्त में जाता है भौतिक शरीर जो पांच तत्वों का सम्मिश्रण है अथवा 
संतुलित संयोजन है। संतुलन का अर्थ यहा अनुपात से है । मत क अथवा 
अन्तःकरण के तीन गुण जब स्थूल रूप ग्रहण करके भौतिक देह में आति हैं 
तो दोष कहलाने लगते हैं दोष या गूण न तत्त्वों से भिन्न हैं न इनको 
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विना तत्वों की स्थिति ही संभव है। आयुर्वेद हमारे वाह्य शरीर के 
विकारों को जानने के लिए दोषो को पकडता है, उनके संतुलन को देखता 
है और इनमे आगे विपयंय या व्यतिक्रम को ठीक करता है ये दोष गणी 
के स्प रूप हैं ओर तत्त्व भी या तत्वमय यह देह भी उन्ही सुक्ष्म आयामो 
का स्थूले रूप है । 
नान और विज्ञान का भेद अथवा जड़वाद (भारतीय दर्शन की दृष्टि 
जड प्रकृति का विश्लेषण नही, वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार मैटिरिय- 
लिज्म) और चेतनवाद का अतर केवल मन तक माया के रतर तक चलता 
है, इमसे आगे भौतिकवाद का पदार्थ ज्ञान नही चलता! आज का समस्त 
वेज्ञानिक विकास केवल शक्ति के स्तर;तक पहुंचा है मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
को भी इसी सीमा में मान लें तो सामान्य रूप से मन की प्रवृत्तियों तक 
पहुँचा है। इससे आगे की परिकत्पना उसके पास नही है । 
` येजो स्तर बतलाये हैं इनमे उत्तोत्तर प्रबल है और सक्रिय हैं। तत्त्व- 
मय संसार के भीतर जो शक्रितमय जगत्‌ है वह उससे प्रबल है । ओर उससे 
प्रवल गुणात्मक ससार है । बाहर प्राकृतिक रूप से जो कुछ परिवर्तन 
दिखाई देता है उसके पीछे शक्ति का कितना प्रचण्ड प्रवाह हैं इसे हम नही 
जानते, अगर विज्ञान ने भी परमाणू का विखण्डन या सलयन नही किया 
होता तो वह भी नही जान पाता । अपने-अपने स्तरी मे सबका पूर्ण वैभव 
है । तत्त्मय स्तर पर हम जो अनुभव करते है उसमे शक्ति प्रच्छन्त और 
मद रूप से क्रियाशील है, शवितमय स्तर पर पदार्थमय रूप गोण या 
मध्यम बन जाता है चो गुणात्मक स्तर पर शक्ति मन्द हो जाती है, इस 
तरह थे सारे स्तर एक दूसरे से जुडे रहकर भी अपने स्वतन्त्र रूप, गुण 
और प्रकृति से युक्त हैं तथा एक से दूसरा अनुलोम क्रम से-प्रवल है। मने 
मया गुणात्मक जगत में बहुत अधिक शक्ति है इसलिए जब ये गुण 
दकराते हैं या भावेश का रूप घारण करके विद्वण्डित होते हे तो प्रलयंकर 
` रूप दिखाते है। यह प्रलय व्यक्ति के अपने देह या उसकी सामथ्यं सीमा 
मे भा रहे वस्तु जात तक रहती है। लोभ, काम, ईर्ष्या आदि भावो का जो 
गुणात्मक जगत की इकाईया हैं, इनका जब प्रकटीकरण होता है या जब 
इनमें विस्फोट होता है तो व्यतित असाधारण कार्य कर जाता है। यह 
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निर्णय करना हमारी समाज संहिता के अधिकार क्षेत्र की बात है डि ये 
कार्य जघन्य रहे या स्पृहणीय ? 

विज्ञान या वैज्ञानिक--सुत्रों को संगति की बात अभी हम छोड़ दें 
भोर हमारे मूल प्रश्‍न पर लौट चलें। साधक और साध्य का अनुसंधान 
करने के लिए साधत को पूरी तरह समझ लेना चाहिए। बाह्य जगत 
और भौतिक देह के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं भौर जात , रहे है 
किठु अन्तःकरण के सम्बन्ध में हमें स्वय प्रयत्न करना पडेगा, इसमे दसरी 
पी उपलब्धियां केवल परिचय कराती हैं वास्तविकता से एक रूप होने के 
लिए प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करनी पडती है । 

अन्तःकरथ में जिन तीन चीजों का समावेश है वे एक दूसरे से भिल 
हैं भौर एक दूसरे के पृष्ठ पर हैं । हमारा मन जिस प्रकार के आग्रहो से 
ग्रस्त रहता है बुद्धि उसमे जुड़ जाती है और बुद्धि जिसमें जुड जाती है 
चतस्य उसमें स्वत: आ जाया करता है इसलिए मन एक आधार बिन्दु 
रहा मन की गति पारद था जल की तरह होती है। और बुद्धि ऊवे 
शिख अग्नि की तरह रहती है। मन में कल्मप होता है और बुडि ससर्गेज 
दोप से कलुषित हो जाती है अन्यथा मूलरूप मे वृद्धि निर्णायक होती है 
और विवेक उसका धर्म होता है याने बुद्धि विवेक धमिणी होती है। मन 
में संशय होता है, वह अतिचार करके बुद्धि को मन्द कर देता है इसलिए 
हम जब साधक का रूप धारण करके वास्वेविक साधक का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए निकलते हैं वी सबसे पहले मन का संघान करते हैं, उसके 
गुणात्मक धर्मे का परिचय प्राप्त करते हुँ, उसके तका और प्रश्‍नी के 
आवरण को जान पाते हैं। भन के आवेशों को आमने-सामने होते हुए बुद्धि 
के स्थिर क्षेत्र मै प्रवेश करते हैं। 

असल में चैतन्य के स्वानुभव एवं स्वयं प्रकाश और मन की बहिमुखी 
अभिरुचियों का क्षितिज बुद्धि है । वह जितनी चैतन्य के निकट है उतनी 
ही मन के भी, इसलिए यह संतुलन बनाये रखने वाला बिन्दु है इसमे 
असन्तुलन होने पर व्यक्ति विवष्ट ही जाता है । गोता में स्पष्ट कहा गया , 
है---बुद्धि नाशात्प्रणश्यति” बुद्धि मे उद्वेग, आवेश या संवेग जैसी कोई 
स्थिति नही है इसलिए बृद्धि के जागृत होने पर मन का ऊहापोह स्वतः 
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शान्त हो जाता है । इस स्थिति को हम इस प्रकार भी समझ सकते है-- 
माया शक्ति रूप है क्योंकि गति और परिवतंन' जेसी स्थितियों के लिए 
शक्ति नितांत आवश्यक है । अन्तःकरण मे शक्ति बीज रूप मे रहती है अतः 
उप्तमें शक्षित प्रबल रूप में है--यह मानना ही पड़ेगा यह भिन्न तथ्य है कि 
वहु आतरिक जगत्‌ में किस रूप मे कार्यरत है । 
अन्तःकरण में चैतन्य में उत्कर्षण बल है और मन में अपकर्षण बल है । 
अर्थात्‌ एक (चैतन्य) खेवकर आगे फेंक देना चाहता है। दूसरा (मन) 
अपनो तरफ खेचकर बाहर फेंक देना चाहता है इन दोनो बसो का मध्या- 
न्तर बृदि का क्षेत्र है जिसमे मन का आवेश भी शान्त हो जाता है तो 
चेउन्य की शून्य परिणामी स्थिरता भी मन्द पड़ जाती है। 
योग में जो कम योग का भावना है उसमे जो कायं सुपुग्ना 
करती है ज्ञानयोग में वही कार्य बुद्धि को करना पड़ता हे । जिस प्रकार 
सुपुम्णा युक्त त्रिवेणी से चलकर मुक्त त्रिवेणी मे जाकर विरत हो 
जाती है। उसी तरह बुद्धि मन के गुणात्मक संसार का विश्लेषण 
` करके चैतन्य के महासागर में जाकर विरत हो जाती है। योग मे अर्थ से 
इति तक कर्म को माध्यम माना जाता है ज्ञात योग मे ज्ञान को उपकरण 
बनाया जाता है कितु ज्ञानयोग अधिक दुरूह पड़ता है इसलिए योग के प्रति 
अधिक अभिरुचि होती है । दूसरी बात यह भी है कि योग मे अनुभूति 
प्रवर रूप से होती है प्रत्येक स्तर को लीन होकर पार करना पड़ता है और 
ज्ञान में भाभासिक सत्ता से ही काम चलता रहेता है, सकेत से ही सर्वाथ 
अहण करना पड़ता हे। संसार के रहस्य का अनावरण करना पड़ता है जे 
वास्तविक ज्ञान है और कर्म पर से ज्ञान का पर्दा हटने पर निष्कर्मता प्राप्त 
हो जाती है । इस सारे विवेचन से हमं यह निष्कर्ष निकाल सकते हुँ नि 
“तत्‌ --शब्द से जिस अवाच्य को बताया गया है उसे अहम्‌ से जाने ते 
सघाऊ के रूप में स्व साक्षात्‌ कर सकेंगे और साध्य के रूप में उस शून्य क 
आत्मसात्‌ कर पायेंगे । - 
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प्रश्चरण का आशय 


च्यवन प्रास पाने की विधि यह है झि दस फीट गहरा गढा पौद कर 
उप्तमे कुटिया बना कर रहा जाम, बाहर की हवा और धूप से सीधा सम्पर्क 
ने रहे तब च्यवन प्रास का गुण और प्रभाव प्रकट होते है, तभी काया- 
कल्प हाता है। इसे शास्त्रीय शब्दो मे कुटी प्रवेश और आधुनिक शाब्दो मे 
आइसोलेशन कहते हैं । यो तो प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु को भाइसोलेटेड किया 
है | किन्तु वह आइसोलेशन बहुत संवेदनशील है । जी बाह्य प्रभावों को 
ग्रहण भी करता है और वातावरण को प्रभावित भी करता हैं। प्रकृति की 
इस पद्धति के पीछे विश्वभाव रहा है। वह सबको समान रख कर एक 
स्तर को कायम रखना चाहती है। जीवन का हर दृष्टि से स्वर्णयुग वह 
हमे प्रारभ में देती है, पर उस समय हमारी चेतना कुन्द रहती है, शरीर 
भक्षम रहता है, बुद्धि निर्मल होकर भी विकसित नहीं होती अन्यथा 
रागद्वेप मुक्त परमहस का दिव्य भाव और महावीर का अजगरी व्रत इस 
अवस्था मे सहज भाव से सिद्ध हुआ रहता है। वैचारिक आइसोलेशन 
बचपन मे रहता है किन्तु जित्तना हम औरों को प्रभावित करने की क्षमता 
प्राप्त करते है उतने ही प्रभावित होने की गावित भी पा जाते है । भाषकता 
हमारे मानसिक आइसोलेशम का मापक शाब्द है! 

मर्हाष पतजलि ने इस सिद्ध अवस्था जिसे भाइसोलेटेड, केन्द्रीकृत 
या ऐसे ही शब्द से कह सकते हैं, के लिए कहा है कि यह व्यक्ति को जन्म 
से मिता करती है, किन्तु मनुप्य यदि चाहे तो अपने एक निष्ठ प्रयास से 
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अजित भी कर सकता है। विचित्र शित तो व्यक्ति को अतायास भी मिल 
सकती है किन्तु ऐसे लोग विरले ही होते हैं। अधिसंख्य लोगो को प्रयास 
करके, साधना के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है और साधना का 
अधिकारी होने के लिए बालवत्‌ निर्मल होना पडता है । 
हमारी जिस विकसित अवस्था पर हम इतराते हैं अथवा जिस 
सामाजिक जीवन के सु्खों पर हम गर्व करते हैं उसका तात्विक विश्लेषण 
करने पर पछतावे के सिवा कुछ नही मिलता । अनावश्यक आग्रहो, 
घटनाओं, दबाव और आरोपों को झेलते-झैलते हमारे मन का यह हाल 
हो जाता है जैसा अफीम खाते अफीमची का । कितनी बडी विडम्बना इस 
युग को और सामाजिक जीवन को है कि हम हमारे सुख को पूरी तरह 
भोग नही पाते, वासना का विस्तार हमारे आनन्द को निबंध नही रहने 
देता । एक क्षुद्र-सी वस्तु पाकर वालक किलकने लगता है,' मिट्टी के घरौदों 
से खेल कर तृप्त हो लेता है, वादों की कल्पना का पूरा आनन्द ले लिया 
करता है] अफसोस ! यह समझदारी, यह हमारी सामाजिक भावना और 
यह देखा देखी हमे करता का आधान पात्र बना देती है और हम आनन्द- 
बोध से दूर होते चले जाते हैं । 
साधना की पहली शतं है निश्छलता, शिशु की-सी सरलता । इस 
सरलता को पाने के लिए साधना करनी होती है याने बाह्य तनावों और 
आग्रहो से मुक्त होने के लिए यम-नियम का पालन करना पडता है मन 
की बहिर्मुखी विसपंणशीलता को मंत्र में केन्द्रित करना पड़ता है। यह 
स्थिति जिस दिन प्राप्त हो जाती है उसी दिन हमारा कायाकल्प ही जाया 
करता है } 
सामान्य अवस्था में हमारे अन्तःकरण में गुणों की घाराय एक क्रमिक 
रूप मे उठती रहती हैं, यह प्रकृति की आवश्यकता कि वा व्यवस्था है । 
तमोगुणी धारा जब प्रखर हो जाती है तो हम तो जाते हैं, रजोगणी प्रवाह 
में हम क्रियाशील होकर विविध कामनायम आवेग भोगते हैं स त्वगुणी 
धारा के प्रभाव मे आकर हम परोपकार, आत्म चितन, भगवत्‌ आराधना _ 
करते हैं । तमोगुथ विराम है, सत्वगुण स्पतन्वता है और रजोगुण किया 
का प्रचण्ड तुफान है । | 


यह प्रकृति का चक्रात अपनी स्वयं सिद्ध व्यवस्था है। संगतिके 
कारण इस प्रकृति के क्रम में व्यतिकम होने पर डाकुओं, पुरपीइको, 
हत्यारों, कामियों, साधुओं आदि का वर्गीकरण किया जाता है। यदि 
व्यक्ति अपनी सीमा मे ही रहता तो उसे आनुपातिक रूप से सत्व गुण के 
हल्केपन और उन्मुक्तता का सुख भी भोगने को मिलता किन्तु सामाजिकता 
के मोह ने उमे दूसरे भौर तीसरे दर्जे का ही रख दिया । 

हमारे पुंज आरण्य रहे थे सभी वर्ग के लोग आश्रम व्यवस्था के 
अन्तर्गत आइसोसेशन का आनन्द भोगते आया करते थे । विचारो को 
प्रोढता और सासारिक अनुभवों का संग्रह करने के बाद जब व्यक्ति 
सामाजिक मर्यादाओं के वधम से मुक्त होकर सन्यासा्म के सात्विक 
शिशुत्व को भोगता था तो जीवन का अन्तिम भाग किसी भी प्रकार के 
मोह जनित दुःख से मुक्त होकर समत्व के विराट से एकाकार होने की 
सुख बन जाया करता था । 

उस व्यवस्था में ब्राह्माण एक वर्ग था, एक व्यवस्था थी जो आइसो- 
लेशन का प्रकट उदाहरण थे । हम आज कितने ही स्वच्छ और स्वस्य 
रहना चाहें हमारे इतस्ततः छा रहे राजसी भौर तामसी विचारों का प्रवर 
आघात हमारे अन्तःकरण पर चोट मारता है, हम अनचाहे, अपनाने देन्य 
से घिर जाते हैं, या काम, क्रोध जैसे विकारों का शिकार बन जाते हैं। 
अगर हम हमारे हाल में मस्त रह पातै तो प्रकृति मा हमे अपनी सपेदर्ना 
शोलता से पालती हम सीधे उसके राज्य मे उसी की प्रजा वनकर रहते 
किन्तु उसी प्रकृति के उदात्त स्तर को (बुद्धि और उत्कष्ट देहू रचना) को 
पाकर हम उसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं अपने आपके प्रति पड़पत्र रच 
रहे हैं । प्राकृतिक सवेगों को हमे भोगना चाहिए था जवकि हम 'उनके दास 
हो चुके हैं। 

मन्त्र साधना इन संवैगो पर विजय प्राप्त करने का पारम्परिक प्रकार 
है । जिन लोगों ने साधना की है उनसे कोई पुछे । अपने मन्त्र की शवित 
को प्रकट करने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता हे उसकी चरम परिणति" 
होती है साधक की मन्त्रमपता । हमारे जीवन क्रम मे योडी भी असगति 
रह जाने पर हम सिद्धि के वास्तविक आनन्द से वंचित रद्द जाते हैं। 
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आनन्दमयता हमारा स्वाभाविक अधिकार है, सामाजिक व्यवस्था और 
संगति के प्रभाव से हम हमारे अधिकार से च्युतकर दिये जाते हैं उसी 
अधिकार को प्राप्त करने के लिए आइसोलेशन किया जाता है । हम कहने 
को कह देते हैं कि अमुक मन्त्र का इतना जप कर लेने पर भी कोई सफलता 
नही मिलतो इसके पीछे होने वाले आधारों को नही देखते । 
शास्त्र कहता है--देवो भुत्वा देवं यजेत--देवता बन कर देवता को 
पूजना चाहिए । स्वयं के (साधक के) देवता बने बिना देवता की आराधना 
सांगोपाग नही होगी । बाह्य संदूषण और पर्यावरण के प्रभाव से मुक्त हुए 
बिना देवत्व की सिद्धि नहो होती और देवत्व स्यान प्राप्त हुए बिना मन्त्र 
के वैभव से एक रूप नही हुआ जा सकता । 
पुरश्चरण जैसा प्रयोग च्यवन प्रास के द्वारा कायाकल्प करने जँसा 
ही है । साधक यदि काम्य कर्म के लिए नैमित्तिक अनुष्ठान कर रहा है, 
उसमें सफल नहीं हो रहा (जबकि असफलता के आसार न के बराबर रहते 
हुँ। तो भी साधना करते समय सत्त्वगुण के उदय एवं आत्मलोक के 
अद्भुत सौन्दर्यं के अनुभव मात्र से ब्यक्ति कृतकृत्य हो जाया करता है । 
इस प्रकार के अवाच्य आनन्द की अनुभुति हो अपने आपमे सिद्धि रहा 
करती है । 
उपासक के लिए नियत दिनचर्या एक प्रकार का सम्पूर्ण भाइसोलेशन 
है । भोजन, वस्त्र शयन, चर्चा आदि सभी विधयों और व्यवहारों का 
निर्धारण किया हुआ है जिसका पालन करना अनिवार्य रहता हे । माला, 
आसन, दिशा, मुद्रा, प्रसाद, पुष्प आदि के लिए मन्त्र अनुरूप या हमारे 
नैमित्तिक कार्य से संगति रखे रहने की व्यवस्था इस तथ्य का स्पप्ट संकेत 
है कि हमारा आइसोलेशन निश्छिद्र रहे और अपेक्षित शक्ति का स्तर 
प्रकट हो सके । - 
माना आज के युग मे ऐसी व्यवस्था संभव (हरेक व्यक्ति के लिए) . 
नही हो पाती कि पुजा का अलग कमरा हो, उपासना करते समय स्वच्छ- 
निर्मल वस्त्र भासन प्रयोग में लाया जाय, भोजन हल्का और पवित्र विचार 
वाले ब्यक्ति द्वारा बनाया गया हो । इन सारी सावधानियो को रख पाना 
कठिन रहता है जबकि इन सावधानियों से ही मन्त्र का जागरण होता है 
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हम शुद्धता के रूप और प्रभाव से एक रूप हो जाय तब बशुद्धता का गुण 
और प्रसार समझ पायेंगे । यह बाने असंदिग्ध रूप से स्वीकृत है कि आहार 
से व्यक्ति का बहिरंग पोषित होता है और अन्तरंग भावना, विचार, 
कल्पना तृप्त होता है । दोनो शरीरों का कार्य-व्यवह्ार, आहार-व्यवहार 
भिन्न है तदापि दोनों परस्पर प्रभावित होते हैं क्योंकि स्थूल में वैचारक 
सूक्ष्मता भी निहित रहती है। जिस तामसिक भोजन को हम चटखारे 
लेकर खाते हैं उसका हमारे अन्त" घरीर पर प्रभाव पडता है तो सात्विक 
भोजन को बनाते वाले की विचारधारा भी भोजन में प्रवाहित हो जाती 
हैं। साधना के स्वन्नच कक्ष का पर्यावरण हमारे घर के सामान्य कक्ष 
(जहा सभी तरह के तोग आते हैं और बैठते हैं) मे भिन्न होता है । हमारे 
कमरे मे बिघे दूधिया रग के कपडो मे जो हल्कापन और पवित्रता हैं वह 
हमारे समान स्वर वाले व्यक्तियों कै सम्पर्क से ही अक्षुण्ण रह सकती है 
इस तथ्य को अनुभव करने वाले व्यक्ति एक वार परीक्षण के लिए हीं 
स्वच्छ निर्मल रहने व प्रयास करें वे बहुत संवेदनशील होकर व्यक्तियों 
और स्थानो के सम्पर्क मे आकर अपने विचारों का अध्ययन एवं विश्लेषण 
करें तो पायेंगे कि किसी जगह जाने पर उनके मन मे अकारण तनाव होने 
लगता है, वे किसी की निन्दा करने का प्रसंग दुढने लगे हैं, अथवा किसी 
व्यक्ति के पास बैठकर वे अकारण प्रसन्नता या कुण्ठा का आवेश या 
संतुष्टि का आवेग अनुभव करने लगे हैं। कभी कही जाना याने के बाद 
उनके विचारों में परिवर्ग होने लगता है। ये सारे परिवतेत सुम जयत 
की बातें ई जिनको हमारी संवेदमशब्ति ग्रहण कर लेती है अथवा ये प्रबल 
होने पर बलात्‌ हमारी प्रकृति को प्रभावित कर देते हैं। वाह्य प्रभावो से 
अप्रभावित रहना भी एक सिद्धि है जैसे अगस्त्य वातापी राक्षत को खाकर 
भी अप्रभावित भी रहे थे किन्तु हमारे जसे सामान्य व्यक्ति को आइसोलेटेड 
बातावरण बना पाना और भी दुष्कर | 

शास्त्रों ने इसीलिए साधना के लिए अरण्य शव, श्मशान भोर श्यामा 
पीठ का निर्देश दिया है और कुछ नहो तो देवालय मे बेदकर उपासना 
करने की वयवत्था दी है राजि को साधना का उत्तम काल बताने के पीछे 
भी यही कारण है कि उस समव संसार मे तमोगुण की आवरक शक्ति छा 


गन 
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जाती है, रजोगण के चक्रवात शान्त हो जाते हैं, ऐसे समयं में विचारी का 
प्रवाह अप्रभावित रह सकता है । 


मानसिक जप-हो-जप की शेणी मे आता है। सस्वर या श्रव्य ध्वनि 
के रूप में जो कुछ कहा जाता है उसमे दो प्रकार की शक्ति होती है या 
मह्‌ कहें कि इस प्रकार के बाचन मे पहला शक्ति का आधार ध्वनि है 
ध्वनि का अपना रूप ओर संमता तो होती ही है, इसलिए कोई भो श्रव्य 
ध्वनि अपने प्रभाव क्षेत्र मे किसी-न-किसो प्रकार का दृश्य अथवा अनुभूत्ति- 
गत प्रभाव डालती ही है किसी को कराह या चिग्वार, पीडा था जातक 
के भाव उत्पन्न करते ही हैं हालाकि उनमे सार्थक शब्द नही होते । नदी 
का कल-कल किसे सुखकर नही लगता, या उसी नदी का भीपण गर्जन 
किसे भयातुर नही करता | ये ध्वनि के ही प्रभाव है । 
मुल ध्वनि में ही जब ऐसी शक्ति होती है त्तो मानवीय देह से ध्वनि 
होकर यह अत्यन्त भन्द रहने पर भी विलक्षण प्रभाव डालेगी हो । कारण 
बह है कि मानवीय भाषा मे प्रयुक्त शब्दों की अपनी लब है और लय का 
संयोजन प्रकृति के सूक्ष्म स्तर को प्रभावित करता है। विश्व में आज तक 
आविष्कृत विभिम्त प्रकार की रायन्राशितिया ध्वनि केलय पक्ष पर 
आधारित हैं । संस्कृत के छन्दो का तो नामकरण भी लय के प्रतीकों पर 
किया, गया है जैसे शादूल विक्रीडित या भुजंग प्रयात छन्द । शार्दल 
विक्रीडित का अर्थ होता है शेर की क्रीड़ा और भुजंग प्रभात सर्प की गति 
का द्योतक है । आश्‍चर्य होता है ऋषियों की साधना और अन्तदू'च्टि पर 
कि उन्होने लय संयोजन को व्यावहारिक भाषा के प्रतीको मे उपस्थित 
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करने की सफल चेष्टा की । 

कोई असूया ग्रस्त होकर भले ही इसे न माने अन्यथा इसमें कोई : 
सन्देह नहीं कि भारत देवताओं की विहार स्थली है और संस्कृत देवताओं 
की भाषा। देववाणी कहने में दोनों ही रहस्य छुपे हुए हैं जिसे देवता 
बोलते हैं अथवा जिसमें देवताओं को व्यक्त किया जा सकता है । विश्व 
की अन्य भाषाओं में वहां के भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पडना 
अनिवार्य होता है इसलिए जंगली, पहाडी, रेगिस्तानी, सागर के निकट- 
वर्ती प्रदेशों की मूल भाषाओ मे प्रकृति के बाह्य आवरण का प्रभाव उन 
भाषाओं शब्दावली, ध्वनि और लय पर पडना अस्वाभाविक नहीं है 
किन्तु भारत सन्तुलित प्रदेश यहां प्रकृति की सारी ही विशेषताये विद्यमान 
हैं। इसलिए यहा की भाषा मे सारे गुणों का अनुपाविक संयोजन होना 
भी अस्वाभाविक नही है । 

हम भारतवासी भाषा की उत्पत्ति संगीत से मानते हैं और बह संगीत 
भी सरस्वती की वीणा और शंकर की डमरू से प्रस्फुरित होने वाला । 
इसीलिए विश्व में सस्कृत ही ऐसी प्राचीनतम भाषा है जो विसर्ग और 
अस्मुवार की भाषा है। अनुस्वार संगीत की प्रारभिक स्थिति है जहा बिद्ु 
नाद का रूप धारण करती है । विज्ञान की मान्यताओ भोर हमारी मान्य- 
ताओ में कोई विशेष अन्तर नहीं है । हां, चिन्तन और अनुसंधान में एक 
मौखिक अंतर अवश्य है जिसके कारण आज का समप्रविकात जडवादी 
विस्तार बन गया है अन्यथा नाद और विन्दु की किया प्रतित्रिया को 
प्रकृति मे अति सूक्ष्म स्तर पर होने वाले विक्षोभ को विज्ञान भी मानता 
है कितु उसके पास अपनी स्वतंत्र शब्दावली है और इसे समझने की एक 
निराली जडवादी विधि भी । 

मनुप्यक्कत ध्वनि को श्रवण योग्य होने के पहेले कई स्तरो पर झंशत 
हीना पड़ता है ओर यह झंकार कर्ण की प्रिसीमा से परे होने के कारण 
केवल अनुभव मन के सीमा क्षेत्र में आता है, ऐग्दरिय क्षेत्र मे नही । इस 
बपनो को हम कर्णातीत तरगों के रूप मै मान लें तो कोई तात्विक आपत्ति 
नही होनी चाहिए बयोकि जो शब्द कण्ठ मे आघात पाकर श्रव्य रूप मे 
ब्यक्त होगा वह नादित तो हो ही थुका है, हमारे भांतरिफ शरीर में उसे 
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प्रकट होने के सारे काम हो ही चुके हैं । 

मेरा अपना विश्वास है कि शब्द की यह स्थिति कर्णातीत है और 
वर्णातीत घ्वत्ति तरंगों की शक्ति से आज का विज्ञान परिचित है। यह 
दुसरी वात है कि आज का विज्ञान इस पर विश्वास नही कर रहा था 
उसके पास ऐसे 5पक रण नही हैं जिनसे इन कर्णातीत तरगो को नाप सके । 
विज्ञान की इस मान्यता में {कि मनुष्य के कण्ठ से कर्णातीत तरंगे उत्पन्न 
नही की जा सकती) सशोधन की गुंजाइश हो सकती हे ! 

अगर ये विज्ञानवादी कण्ठ से व्यक्त होने वाली ध्वनि के भूल उमंग 
तक भारतीय विधि से पहुच पाते तो कर्णातीत शब्द की सीमा से बाहर. 
ही मनुष्य को नही रखते हमारे यहां कण्ठ से टकराये शब्द को वैखरी 
वृत्ति का विपय मानते हैं और बैखरी वृत्तिनितांत स्थल होती है । 

हम मंत्र के जप, जपने को विधि और उसके प्रभाव पर विचार कर 
रहे थे । प्रारंभ मे यह स्पष्ट किया जा चुका है श्रचणयोग्य ध्वनि में स्तोत्रां 
का पाठ किया जाता है, मन्त्रों का नही । मंत्र मनन से प्राप्त निष्कर्ष हैं, 
मंत्रो का सीधा सम्वन्ध मन से है मंत्रों को गुप्त रखने की मर्यादा है इस- 
लिए वे जपे ही जाते हैं । 

जपने में हम लोग ओंठ हिला कर जपते हैं इसे उपांशु जप कहते हैं। 
उपाशु जप मध्यम श्रेणी का माना जाता है इसमें शवित उतनी जल्दी मौर 
तीन्र गति से उत्पन्न नही हो पाती क्योकि हमारे आभ्यन्तर मे उत्पन्न हो 
रही ध्वनि को मुंह से निकलने के लिए बाध्य किया जाता है उसमें वायु- 
तत्त्व का संयोजन हो जाता हे इसलिए बह स्थूल हो जाता है । 

मंत्र शब्द स्वरूप होता है और शब्द आकाश तत्त्व का गुण है, उसे 
श्वास का सम्पर्कं देने पर वायुतस्व का आधार मिल जाता है । शब्द को 
` अपने रूप मे रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे अन्य तत्त्वों के स्पर्श 
से मुक्त रखा जाय और यह तभी संभव है जब हम मंत्र जप के समय 
आठौं का हिलता बंद कर दें । 

प्रायः ओठ बन्द करके जप करने वाले श्वास के लेने या निकालने के 
समय मंत्र की शब्दावली को अनुभव करके यह मान लेते हैं कि मानसिक 
जप हो रहा है किन्तु यह मानसिक जप नही है । सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर 
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हमें स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि इस क्रिया में भी वायु तत्त्व का संयोग हैं 
रहा है । 
प्रायः श्वास को कण्ठ में टकरा कर हम कोनो को सबवेदनशीत 
बनाकर हम उस टकराहट की लय को ही मन्नो के अक्षरों के रूप में समझ 
लेते हैं यह तो वसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति बांसुरी वजाना नही जानता 
और उसके सुरों को नियंत्रित करके राग निकालने के बजाय जीभ या गते 
से राग निकालने की कोशिश करता है। ऐसी अवस्था मे हमे कुंभक में 
जप का अभ्यास करना चाहिए। हमारे श्वास की हम चार स्थितियां 
करते हैं, पहली, श्वास को भीतर खेचना इसे पूरक कहते हैं । दुसरी 
श्वास को फैफड़ो मे रोकना इसे कुम्भक कहते हैं । तीसरी श्वास को बाहर 
निकालना इसे रेचक कहते हैं। चौथी, श्वास न लेना {श्‍वास को बाहर 
निकाल कर वापस न खेचना) इसे बहि. कुंभक कहते हैं बहिः कुंभक न 
उपयोगी है, न सरल ही इसमें हमारे शरीर मे प्राणावायु की भाचा बहुत 
कम हो जाती है इसलिए जल्दी ही विकलता बढने लगती है । 
कभक के समय मंत्र के जप का अभ्यास करने से मानसिक जप सभवे 
हो पाता है क्योंकि कभक की भवत्या मे वायु का बाह्य व्यापार “बन्द हो 
जाता है और कण्ठ मे टकराहट की स्थिति नहीं होती इसलिए शब्द को 
आकाशीय आघार स्पष्ट रूप से मिल जाता है | हालाकि तत्त्वो की सीमा 
से परे जाने पर ही शब्द का वास्तविक रूप और क्षेत्र मध्यमा पश्यन्ती 
बृत्तियों के स्तर पर आभासित होता है और इस प्रकार किये जाने वाले 
जप मे दूसरे तत्त्वों की उपस्थिति क्षीण हो जाती है । 
फिर भी यह स्तर तत्त्वो की सीमा या प्रभाव से मुक्त नही है बप्रीकि 
इनसे आगे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, आदि के चकों मे पृथिवी 
आदि तत्त्वों के प्रभाव सूक्ष्म एव प्रबल रूरों में वियमात रहते हैं इसलिए 
अगला द्वार भोर पार करना रहता है । 
सक्रो के द्वारा की पार करना दहत कुछ ऐसा ही है जसा योग माग 
द्वारा समाधि के द्वार पर पहुंचना किन्तु इस मार्ग को पार करना मोक्ष 
कामियौं अथवा आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यवितयों का लक्ष्य होता है 
सांसारिक कार्यो (काम्य कर्मो) के लिए किए जाने वाले अनुध्ठानों में जप 
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का वही स्तर पर्याप्त रहता है । तत्त्वो से शक्ति स्तर तक अथवा तत्त्वो 
भर शक्ति के स्तरों से तारतम्य वेठाने तक ही इन मंत्रों की साधना की 
जाती है। शवित प्रकट होकर तत्त्वों में यथेच्छा परिवर्तन कर दे यही 
हमारा प्रयोजन होता है । 
प्रारंभ में हम पूरक प्राणायाम में मंत्र का जप का अभ्यास करते हैं। 
उसमें हमे आभास करने के लिए शब्द के सिवाय किसी अन्य तन्मात्रा का 
आधार नही रहता इसलिए यही मानसिक जप की वास्तविक आधार भूमि 
थोर अवस्था है हो सकता है, प्रारभ मे हम ऐसा जप न कर पायं किन्तु 
थोडा प्रयास करने पर संभव हो जाता है । करता यह पड़ता है कि कुंभक 
द्वारा स्तब्ध हुए देह मे शक्ति स्तर को उद्दीप्त करना पड़ता है। शक्ति 
बगे हम जान-समझ नही पाते इसलिए उसे इच्छा के रूप में प्रयोग करना 
पड़वा है। हम वलात्‌ यह सोचते हैं कि हमारे देह में अभीष्ट मंत्र ध्वनित 
हो रहा है! सोचने मे जितना आग्रह होगा उतना ही स्पष्ट मंत्र का उच्चा- 
रण होगा और इसे हमे केवल आभासिक रूप मे ही जानना पड्गा । थोड़े 
अभ्यास के बाद ही मंत्र का जप हमे स्पष्ट सुनाई देने लगता है ओर शर्म: 
शनेः श्वास के साथ इसका सम्बन्ध छुट जाता है १ शबान के आने जाने का 
शान हमें नही रहता क्योकि मन अब एक ही तत्व के क्षेत्र मे सीमित होने 
लग गया है । 
यह हमें निश्चय से मान लेना चाहिए कि सूक्ष्म मे जो कुछ भी होगा 
बह मन के माध्यम से ही होगा । प्रकृति के मायामाय संसार तक मन की 
गति है, महामया के रूप को पहचामने वेः लिए भी मन ही तैय्यार होता है 
पर उसकी कृपा और इच्छा से ही ! भौतिक सिद्धियो के लिए किए जा 
रहे अमुप्ठान शवित और गुणात्मक स्तर से भागे नहीं जाते इसलिए हमें 
शवित के प्रकट होने की क्षमता कि वा भूमिका उत्पन्न होमे देनी है जिससे 
गुणात्मक रूप शक्ति के माध्यम से तत्त्व स्तर पर भा जाय स्मरण रखना 
चाहिए मारण-मोहन-वशी करण असे कर्मे गुणों की ही लीला है जिसे स्थल 
मे हुम तत्त्वो की बात मान सेते हैं । है 
इस विधि से जप करने पर हमे कई तरह के बनुमव होते हैं। कभी 
हमे ऐमा प्रतीत होता है जेसे हमारे भीतर कोई दूसरा अस्तित्त्व है वह मंत्र 
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आज्ञाकारी भी दै । आज्ञाकारी पालक की तरह विषयान्तर से लोटकर आ 
जाता है । गीता इसके लिए कहती है-- 
“अभ्यासेन तु कौन्तेय बराग्यण च गृष्ठाते” 
मन को एकाग्र करने के लिए दी ही मार्ग है--अभ्यास और वंराग्य । 
वैराग्य की बात हम नही करते, हमें अभ्यास के माध्यम को अपनाना है 
मन को धीरे-धीरे इसके लिए तर्यार करना है कि यह मंत्र जप में रमने 
लगे! 
यहां प्रश्‍न यह उठता है कि मन जेब अन्य विपयों मे चला जाता है तो 
मंत्र का जप होता है कि नही ? इसके उत्तर में हमारा यह मामना हे कि 
[जप तो हो रहा है किन्तु धसका फल मिलने किया शवित के रूप में प्रकट 
होने वाली बात नही है । 
जप हो रहा है या होता रहता है---इस तथ्य को समझने के लिए हम 
उस प्रक्रिया को समझ लें जो शब्द के उत्पन्न होने मे हमारे आभ्यान्तर 
शरीर में हुआ करती है। जसे हो हम इच्छा करते हैं--हमारे मस्तिप्क 
(मइसार चक्र) मे एक प्रकार का विक्षोभ होता है और वह विक्षोभ तर- 
गायित अवस्था मे नीचे के शरीर में आकर घट कमलो मे आन्दोलन उत्पन 
करता है यही आन्दोलन कण्ठ म टकरा कर भाषा फा रूप ग्रहण करते हैं । 
जब हमे कोई भी मंत्र मांद हो जाता हे तो इसका अथं यह होता है 
कि हमारे देह मे स्थित कमली का कम्पन क्रमिक रूप में होने लगता है । 
इस हम वोणा के उदाहरण से समझ सकते हे मान लिया हमारे पास वीणा 
है और हम उसे बजाना चाहते हैं। बजाने की इच्छ के साथ ही हमारे 
हाथ सक्रिय हो जाते है और पथेच्छा राग को क्रमबद्ध छप से तारो पर 
झकारने लगते हैं । 
स्मरण करने में की बात यह है कि हमारे शरीर में स्थित कमलो 
(कमलों के दलों के अनुसार) भिन्न-भिन्न अक्षर स्थित रहते हैं अर्थात 
उनको स्पन्दित होने पर ही ने अक्षर व्यक्त होते हैं। किसी भी मंत्र के 
जपने पर उनमें क्रमबद्ध स्पन्दन शुरू हो जाता है और बह सव तक चलता 
रहता है जब तक हम उसे रोकते नही ऐसा नही होता तो किसी स्तौत्र पाठ 
में वह स्थिति नही आती जब मुंह से उसका सही उच्चारण होता जा रहा है 
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भौर मन से हम अन्यत्र विचरण करते रहते हैं । 

आगय यह कि हमारा मन कर्ता नही है, वह इस प्रकार के स्पन्दनों 
को प्र रत नही करता बल्कि उनको महेझूस करता है समिय साक्षी के रूप 
मै भोगता है। मन को चेतन के अवतार की भुमि कहा जाता है। इसके 
जुड़ने पर ही हमारी चेष्टार्ये सार्थक होती हैं। सकल्प-विकल्प अथवा 
कामनाओ का घटाटोप च्रुनना मन का ही चमत्कार है । 

याद हो जाने पर मन का सम्बंध हट जाता है। यों भी कहा जा 
संकता है कि कार्यपालिका का प्रमुख पदाधिकारी मन होता है और उसकी 
उपस्थिति ही किसी भी कार्य के परिणाम को सार्थक बनाती है। हमारे 
आन्तरिक शरीर मे ध्वनित हो रहे मन्त्र का फल मन के माध्यम से ही 
मिलना है इसलिये मन का उसमे जुड़े रहना आवश्यक है अन्यथा फल नहीं 
सिलेगा। फल अथवा परिणाम मिलने की सारी तैयारी पुर्ण हो जावे ' 
पर भी यदि सका उसके साथ नही रहा है तौ अवरोध खड़े हो जायेगे 
मन पर मले हुए मल (कामंग मल) नही उतरेंगे तो शक्ति का प्रादुर्भाव. 
केसे होगा ! 

कई लोग साधना करते समय विक्षिप्त केवल इसी लिये हो जाते हैं कि 
शर्वित के स्रोत को बाह्य जात्‌ में इच्छित दिशा और मात्रा मे काम करने 
के लिये ग्रहण करके छीडने वाला (ट्रासफामं र) मम उतना समथं और सवे- 

शील नही हुआ । असफल इसलिये होते हूँ कि मन पर छामा हुआ 

मंत्र साफ नही हुआ अंसे किसी मशीन मै कभरा या काई जम जाने के 
कारण बह घल नही पाती | साराश के रूप भ हम यह मान सकते हैं कि 
मन को शक्ति का आघात सहन करने के लिये तैय्यार होने की एक शर्तें है 
कि वह मन्त्र के जप से एक रूप ही। आयुर्वेद मे सहस्पुटी और शतपुटी 
भस्म बनाना इससे मिलती जुलती ही प्रकिया है । 

प्रयोजन विशेष के लिये किये जा रहे अनुष्ठान में भी मन को निर्मल 
करना पड़ता हैं किन्तु उसमे अन्य प्रकार के मलों के रहते हुए भी काम चत 
सकता है जैसे किसी घड़ी का अलामं और पेण्डूलम दोनों खराब होने या 
उतार देने के बाद भी चलती रहती है। रजोगुणी तमोगुभी और एक 
अश में सत्वगुणी प्रयोजनों के लिये जो भौतिक लक्ष्पपरक अनुष्ठान किये 
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जाते हैं उनमें मन का सम्पूर्ण रूप से मिर्मल होना आवश्यक नही होता, 
सागर मन्त्रे प्रयोगों मे तो सब कुछ होते हुए भी काम हो जाता है किन्तु 
आत्म-साक्षात्कार करने के लिये जो साधना करते हैं उसमे मन को निर्मल 
से निमंलतर और निर्मलतम करना पड़ता है बयोकि उसमे थोड़ा-सा भी 
कचरा या गन्दगी बहुत अधिक हो जाती है। हमे सारी देनदारियां पूरी 
करनी होती हैं, एक पैसे का ऋण भी ऋण रह जाता है। 
` अनुभव में जिन्हें हम कल्पना पहते है वे सत्व, रज और तमोगुणों 
की अभिव्यबितयाँ हैं जिनको मन ग्रहण कर लेता हैं। कल्पनायें तरो के 
` या अनुभुति के रूप मे प्रचलित होती हैं इनको,जव भापा का रूप मिलता 
है तो ये स्थल हो जाती हैं और कण्ठ में आते आते तो अत्यन्त स्थून हो 
जाती हैं। मन प्रेरित भी होता है और प्रेरित भी करता है । गुणात्मक 
जगत्‌ का वह मठाधीश भी है और सेवक भी । 
मन्त्र जप के लिये हमारा जब सुपुम्णा स्वर चल रहा होता है तब 
अनुकूल समय रहता है सुपुम्णा स्वर नासिका के दोनों छिद्रों मे समान रूप 
से श्‍वास के आने को कहते है । यद्यपि स्वरों पर विचार करना स्वर शास्त्र 
का कार्य है तदपि मन्न की एकाग्रता सुपुम्णा स्वर के चलने पर सरल रहती 
हैं । इवास को जप का आधार बनाने को बात हम नही कहते किन्तु उससे 
भूमिका बनाने में सुविधा रहती,है । सुपुम्णा स्वर के चलने पर अन्य तत्वों 
में मन्दता और आकाश में प्रखरता आ जाती है। हम शब्द के रूप में 
आकाश तत्व की ही उपासना करते हैं और आकाश को सत्वगुण का आधार 
बतलाया गया है | 
वास्तव मे यह विषय प्रायोगिक है, इसे कोरे सिद्धान्त के रूप में 
समझने से कोई लाभ नही होने का । शाब्दी के संयोजन, उदाहरण और 
युवितयों से इस विषय का मर्म नही समझा जा सकता, इसे केवल प्रायोगिक 
रूप मे करने पर ही जाना जा सकता है | ऊपर हम जिन स्थितियों का 
परिचय प्राप्त कर भामे हैं वे हमारे लिए सहायता और मार्ग दर्शन करने 
वाले बिन्दु हैं जिनका उपयोग मानसिक जगत्‌ में जाने पर हो सकता है । 
` इस स्तर पर किये गये जप से रजोगणी सिद्धियाँ शीघ्र मिल जाती 

हैं । पृथ्वी, जल और तैजस तत्त्व का स्थूल प्रभाव कम हो कर वायु तत्त्व 
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की प्रबलता होती है वायु की सूक्ष्म शक्ति प्रकट होने लगती है। काम्य 
कर्म करने बाले किंवा किसी विशेष लक्ष्य से प्रेरित होकर अनुष्ठान करने 
वाले अपना कार्य सम्पन्न होते पर यहाँ से वापस हो सेते हैं किन्तु जो लोग 
सत्व गुण की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं वे इस केन्द्रीकरण का 
साभ उठा कर आगे बढते हैं। कई बार यही केन्द्रीकरण उनको अंनायात 
भाव से आगे की भूमिका मे ले जाता है । 

मानसिक जप का यह सूक्ष्म होता हुआ रूप बाहर मे फॅले तत्त्वों का 
हमारे भीतर फिर से साक्षात्कार कराता है ) किसी सद्गुरु की कृषा और 
सन्मिध्य हमें सुलभ रहता हे तो हमारी साधना निर्वाघ रूप से चलती रहती 
है अन्यथा हम कल्पित भय से पीडित होकर घबरा जाते हैं और उस समय 
के अनुभवों से साहस खो देते हैं । भयभीत होने की स्थिति तभी भाती है 
जव हम परिपक्व नही होते, ये प्रतीतियाँ भय जनक अवश्य हो सकती हैं 
पर इनसे कोई अहित नही हो सकता बशर्ते साधक के पास विश्वासका 
बल हो भीर बह अविचल-अशास्त भाव से अपना कायं करता रहे । शम्ति 
का जागरण होने से पहले व्यक्ति मे पात्रता होनी आवश्यक है और प्रत्येक 
सई अवस्था को प्राप्त को प्राप्त करने वाले संक्रमण काल में अनेक प्रकार 
की आशकाये और जोखिम रहते ही हैं इसी लिये किसी के भागे दशन में 
अथवा अपने स्वयं के साहस, संकल्प भौर शुद्ध प्रयास के सहारे कार्य करने 
पर ऐसी संक्रामक परिस्थितियो से सरलता से उवरा जा सकता है । 

यह आशय नही है कि इस सन्धि काल को पार कर असमय होने वाली 
असावधानौ से बहुत बडा अहित नही हो सकता, हो सकता है पर उसके 
लिये हम, हमारी अस्वस्थता और साहसहीनता ही जिम्मेदार है । असल मे 
यह चेतन सत्ता के क्रिया कलाप हैं, इनका कोई एक सिद्धान्त नही हुआ 
करता, एक ही तथ्य अनेक रूपो मे हमे भासित हो सकता है । जैसे चन्द्रमा 
को हम निशाकर भी कह देते हैं क्योंकि यह रात किया करता है, मूग- 
लाछन भी कहते हैं क्योकि इसमे हरिण जैसा धब्बा दिखाई देता है, और 
हिमकर भी कह लेते हैं क्योकि इसकी किरणों मे बर्फ जंसी शीतलता रहती 
ऐसे ही दूसरे नामों का अनुभूति जन्य आधार है। चन्द्रमा एक ही है पर 
उसे महसूस करणे के भायाम भिन्न हो जाते हैं ठोक उसी तरह साधना करते 
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समय शक्ति का प्रकटीकरण होगा किन्तु उस अवस्था को प्राप्त करते समय 
हमारी मानसिकता क्या रहेगी--इस संबंध में कोई दृढ या सुनिश्चित 
बात नही 'कही जा सकती । विज्ञान चन्द्रमा, को केवल चन्द्रमा कहेगा, 
कार्बन को कार्बन और अमोनिया को केवल अमोनिया कहेंगा क्योंकि वह 
जड़ है और इस एक सुनिश्चित आयाम वाले संबोधन से ही उसका काम 
होना है पर भारतीय ज्ञान चेतनावादी है और वह पदार्थ के बाह्य आवरण 
एवं क्रिया कलाप पर आश्रित नही रहता इसलिये वह उसे सब तरफ से 
सब तरह से देखता है भौर अपने अनुभव जनित निप्कर्पो को घोषित कर | 
देता है। साधना करने से पहले इन अनेक विध आयामों का ज्ञान जिसे 
होता है वह्‌ विचित्र अनुभवों से भयभीत नही होता और वही सिद्धि का 
अधिकारी बनता है। 
हम शेर से भयभीत रहते है, हाथी हमें आक्रामक लगता है, उससे 
साक्षात्कार करना तो' दूर उसके नाम मात्र से हम डर जाते हैं। कुछ लोग 
इनका शिकार करने जाते हैं और शिकार में उसे मार लाते हैया खुद 
शिकार हो जाते हैं। इनके लिये दरिन्दे और खूखार जैसे शब्द हमें मिलते 
हैं क्योंकि इससे अधिक हमारी संवेदना आना ही नही चाहती । उसी 
दरिन्दे का एक रूप और होता है और वही उसका वास्तविक रूप है जिसे 
देखने के लिये हमारी दृष्टि भय मुक्त या किसी भी पूर्वाग्रह से रहित होनी 
चाहिए । मामा वह प्राणी नैसर्गिक रूप से हिंसक है पर उसकी हिसा की 
भी एक रैज है। हमारे में यदि इतनी क्षमता नही है कि हम उसकी 
हिसकता से अछूते रह सकें या उसकी हिंसक वृत्ति को प्रकट ही नही होने 
दे अथवा हम सुरक्षित होकर उसको देख सकें तो उसका सम्मोहक सौन्दर्य . 
देखने का आनन्द हम ले सकेंगे | 
मंत्र का भी यही स्वभाव है। संसार की सीमा में आने वाले मारण 
मोहन जैसे पट्‌ कर्मों की वही स्थिति है जो हमारे जीवन मे शेर, हंस, मोर 
आदि प्राणियों की है । हस आकर्षण का प्रतीक है, शेर मारण का और 
मोर, रक्षण का प्रतीक है। इन प्रतीको के मान्त्रिक स्वरूप में एक प्रकार 
की नेमित्तिक शवित पूंजी भूत होकर प्रकट होती है जेसी सप्तशती के प्रथम 
चरित्र मे देवताओ की जाते प्राथना पर क्ति आविभूँत होती है। जो 
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लोग सांसारिक व्यामोह और आकांक्षा से ऊपर उठ चुके हैं या विरत है 
चुके हैं उनके लिये ये प्रतीक और इनके शाब्दिक कलेवर रूप मंत्र बातरी 
के खिलौने मात्र रह जाते हैं । वे शक्ति को इतने छोटे रूप में देखना ही 
नही चाहते । 

मन मे क्रिया है और अनुभूति है । शक्ति का अवतार मानसिक त्तर 
पर ही पहले होगा क्योंकि तत्त्वात्मक जगत्‌ से भागे शक्तिमय जगत का 
प्रारंभ होता है और हमारे शरीर में शक्तिमम जगत्‌ का सूचक या निर्वा- 
हक मन है इसलिए मन के प्रसार को नियन्त्रित करके उसकी शज शितं 
को आन्तरिक यात्रा के लिए प्रयोग करना पड़ता है । जिस प्रकार योग 
यह कहता है कि इन्द्रियो और उनके अधिष्ठाता मन को नियन्त्रित करके 
पट चक्र भेदन की क्रिया सम्पन्न करनी होती है यहां भौ वही क्रिया करनी 
पड़ती है । यहां माध्यम शब्द रहता है, योग मे प्राण होता है! 

मम की चेष्टाओ को नियत्रित करके जप करने पर हमारे वाह्य अंगों 
में स्थिरता आ जाती है किन्तु अन्त,करण मे हलचल बढ़ जाती है.। थोड़े 
समय के प्रयास के पश्चात जब अन्तःकरण मै शान्ति एवं स्वस्थता होगे 
तागती है तो ये तत्व फिर अपने अनुभूति गम्य और तत्मात्रागत रूप सं 
उपस्थित होते हैं । इसमे यह आवश्यक नही कि पहुते पृथ्वी तत्व ही प्रकट 
हो और फिर जल, तेज, वायु, आकाश । ऐसा क्रम निर्वाह अनिवार्य नही 
होता । कभी-कभी किसी तत्व का स्तर हम उछाल कर पार कर जाते हैं 
या कभी किसी तत्व के क्षेत्र की पार करते समय हमे एक प्रकार की 
शून्यता आ जाती है या कभी हमारे पर्यावरण से किसी तत्व कौ 
अत्यन्त मन्दता हो और उसका अनुभव हो नही हो । ऐसी.विविध स्थितियाँ 
भाती अवश्य हैं फिर भी वायु और आकाश तत्व को प्रखर अनुभूति आव- 
एयक रूप से होती ही है। 

पथ्वी तत्व की तन्माता गंघ होती है। ज करते समय हमारी इन्द्रियाँ 
निष्क्रिय ही रहती हैं मृत नही होती और मत भी सक्रिय रहता है इसलिए 
एकाग्र जप में हमें कभी किसी अज्ञात गंघ का या कदम्ब कस्तूरी आदि 
की मदिर गंध का अनुभव होने लगता है जब कि हमारे आस पास इस 
प्रकार की गंघ का कोई आधार भूत कारण नहीं रहता। अपवाद स्वरूप 
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कभी-कभी दुध का भी अनुभव हो सकता है जो इस वात का सूचक वनता 
है कि हमारी विधि में, मत की अतजानी सतह भे पा हमारे आचरण मे 
कहीं न कही कोई कालप्य रह गया है। ऐसी स्थिति मे हमें उसे शुद्ध करने 
के लिए प्रयास करना चाहिए, निराश नही होना चाहिए । 
जल तत्त्व की प्रतीति में ठण्ड लगना पानी की धारा का-सा एहसास 
हीना, शरीर में बह रहे रक्त का सन्नाटा महसूस होना जँसी प्रतीतियां 
होती है। शरीर के किसी अंग में, भूमध्य मे या वातावरण में तीव्र प्रकाश 
का आभास होना तेजस्व का स्तर है। यह प्रकाश चन्द्रमा जैसा शीतल 
किन्तु सूये के प्रकाश से अत्यधिक रूप से तीब्र होता है । 
इन तत्वो में पृथ्वी शुद्ध तमोगुणी प्रकृति है। शेप जल और तेज मिश्र 
मरति के हे । इससे आगे वायु तत्व आता है जो विरल अणु सगठन एवं 
गति धमिता के कारण अत्यन्त शक्तिशाली है । तत्वों के तन्मात्रा गत रूप 
भ विशेष अन्तर नही रहता किन्तु उनके बाह्य रूपाकार को देखते हुए वायु 
मे शक्ति का आवेश अधिक प्रकट एवं प्रखर रूप में हुआ करता है क्योकि 
यह तत्वे माया से आगे बाले स्तर (शक्ति स्तर) के निकट रहता है दुसरी 
बात यह हे कि वायु गेसीय अवस्था है और उसमे फेलते की सबसे ज्यादा 
क्षमता है । मानसिक केन्द्रीकरण की प्रक्रिया में वायु तत्व का अनुभव कुछ 
अधिक विलक्षण रूप मे हुआ करता है। कभी ऐसा लगता है जैसे हवा के 
तेज झोके लग रहे हैं या हल्के झोके लग रहे हैं अथवा हम एक ऐसे चक्र मे 
फस गये हैं जिसमें केवल गति है। हमें इस तरह आभास होता है जसे 
हमारा सारा शरीर हिल रहा है किन्तु ऐसा बाहर से नही होता । हमारी 
पना अन्तमुंखी होकर आन्तरिक क्रियाओं का अनुभव करने लगती है 
इसलिए ऐमा तीव्र अनुभव होता है। साधना काल में होने वाले विविध 
आभास भी इसी श्रेणी में आया करते हैं। हमारी पूर्व निश्चित अवधारणा 
भोर मन्तों से बनने वाली रेखा गणितीय आकृति जव शक्ति के आविश से 
पूण होती है। तो हम अनेक तरह के अनुभबो, आभासों और प्रतीतियों 
म से गुजरते हैं इन आभासों का केवल हमारे से, हमारी अन्तश्चेतना से 
पबे रहता हे। इसलिए वे केवल हमारे अनुभव में आते हैं, इनको कोई 
इसरा देखना चाहे तो देख सकता । 
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वायु स्तर से आगे बढ्ने पर आकाश तत्त्व का स्तर आता है इस स्थिति, 
को प्राप्त करने पर व्यक्ति का अन्तर्वाह्य परिवर्तित हो जाता है हाप 
व्यवहार इतना सात्विक हो जाता है कि किसी भौ प्रकार के कलुप, कर 
और स्वार्थी भाव का स्पर्श तक नही हो पाता राजसी और ताम्रती 
वृत्तियों का आवेश,और कृष्ठायें क्षीण हो जाती हैं। हमारे देह मे विद्यमान 
पाशविक ग्रन्यियों का स्वाभाविक भेदत हो जाता है। सत्व गुण का 
नैसगिक हल्कापन हमे आनन्द के सागर मे बोरे रहता है । यह सत्व को 
शुद्ध अवस्था होती है । जागतिक आकर्षण हमारे लिए निरानत्द हो जाते 
है । हमारा दैन्य स्वतः लुप्त हो जाता है । आश्चर्य की वात यह कि हमारे 
देनिक जीवन मे अनेक चमत्कारिक घटनायें घटने लगती हैं, हमारे मे 
स्वामित्व की भावना का उदय हो जाता है। ऐसे समय मे मां की कृपा का 
स्मरण रहना ही चाहिए अन्यथा भन फिर वाहुर खिसक आता है और जो 
शक्ति प्राप्त हुई थी उसी के विलक्षण अनुभवो में खो जाता है। भागे की 
यति रुक जाती है ओर अजित बहुमूल्य सम्पदा को उपभोग करने में हम 
भूल जाते है । 

पहले की अवस्था में आये सत्व गुण के स्तर मे केवल सत्व था भौर 
इसमे विशुद्ध सत्व है । पह कहने की आवश्यकता नही की इस अवस्था में 
तम की आवरकता और रज की चंचलता क्षीण हो जाती है इस अन्तर्मुखता 
मे व्यक्ति वीणा की झंकार, वेणु का सुमधुर सगीत या गंगा के मनोहर 
कल-कल की ध्वनि सुनाई देने लगती है । पूर्व के आभास मे जहां शब्द की 
घ्वनि और श्रोता के रूप मे होने वाला दुहरा आभास एक रूप हो जाता 
है । व्यक्ति स्वय मंत्रमय हो जाता है। , 

यह उदित्त अवस्था पूर्वजन्म के संस्कारी मा की कृपा, व्यक्ति के स्वय 
क्षे एक निष्ठ प्रयत्नो या गुरु की दया दृष्टि से प्राप्त हो जाती है । भाग्य 
से मह स्थिति प्राप्त हो जाय तो व्यक्ति को सांसारिक आकर्षणों से होने 
वाली सहज विरवित मे रम जाना चाहिए । आकस्मिक रूप से मिलने चाले 
इस आनन्द को स्थायी बनाने के लिए समवित भाव से जप करना चाहिए, 
इसी विन्दु से आगे चलने पर प्रकृष्ट सत्व भोर परम सत्व को भूमिकां 
प्राप्त होंगी तथा सदाशिव व परम शिव का रूप दर्शन होगा । इससे आगे 
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के अनुभव शब्दों के आवरण में समा नही पाते, केवल महसूस ही किये जा 
सकते हैं । - 


सामान्य सावधानियां 


तंत्र में जहां कही भी किसी औपधि को स्वयं लाने का विधान है वहां 
उसे पहले दिन संध्या के समय निमंत्रण देकर आना चाहिए । निमंत्रण देने 
से पहले भगवान्‌ शंकर का पूजन करके वृक्ष के पास जा कर अपनी भाषा 
मे प्राथेता करे-- 
है अमृत पुत्रि! मैं अपने प्रयोजन के लिए कल आपको लेकर 
जाऊपा, भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से आप मेरे कल्याण एवं मनो कामना 
पूति के निमित्त अपने सम्पूर्ण दलवीयें युवत होकर चलें ।” . 
जिस दिन लाये उस दिन भौ भगवान्‌ शंकर का पूजन करके अथवा 
उस औषधि के (वृक्ष के) पास जाकर शंकर का स्मरण करके उत्तराभिमुख 
होकर प्रणाम कर लें फिर उस वृक्ष के पास जाकर जड में प्रणाम करके 
'“नेतालाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरीसृपाः 
अपसपंन्तु ते सर्व वृक्षा दस्मात्‌ शिवाज्ञया” 
पह पढ़ कर एक ताली वजा दे | 
` उस औषधि के वृक्ष की जड में हाथ जोड़ कर-- 
“नमस्तेश्मृत संभूते बलबीयं विवधिनी, 
बल भायुश्य मे देहि पापान्मे घ्राहि दूरत: 
यह कहे फिर उसे खोदते समय-- 
येत त्वां खनते ब्रह्मा येन त्वां खमते भृगु:, 
येन हीन्द्रोथ वर्णो येन त्वामप चक्रमे । 
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तेनाह यवपिष्यामि मंत पृतेन वारिणा, 
मा पाते मा निपतिते मा ते तेजोन्यथा भवेत्‌ ” 
अरन्नव तिष्ठ कल्याणि मम कार्यकारी भव 
मम कार्य कृते सिद्धे ततः स्वर्ग गमिप्यति 
खोदने के बाद जड़ तोड़ने का काम हो तो 
ओम्‌ हो क्यों फट स्वाहा 
इस मंत्र से जड़ को तोड़ लेना चाहिए । 
विभिन्न प्रयोजनो के लिए वृक्षों के पाच अंग-फल, जड़, छाल, फूल, 
पत्ते लिए जाते हैं। जिन वृक्षों के फूल था फल भभीव्ट ऋतु मे नही मिल 
सकते उनकी ये चीजें फलने या फूलने बाले मौसम मे दिन के या रात्रि के 
उस प्रहर मे लेना चाहिए जिस समय वह ऋतु रहा करती है । स्मरण रहै 
दिन रात के चौबीस घण्टो मे भी छः ऋतुयें बरत जाती हैं जैसे ब्रह 
मुहर्त मे शान्ति और पुष्टि कर्म करने के उपयुक्त हेमन्त ऋतु, मध्याह् 
मे ग्रीष्म, तीसरे प्रहर में वर्षा, दोपहर से पहले सूर्योदय से तीम घण्टे तक , 
बसन्त, अर्ध रात्रि म शरद्‌ और रात के पहले संध्या समय शिशिर ऋतु 
रहा करती है। 
प्रत्येक वक्ष अपने काल में और वर्षा काल में सदा बलवान्‌ रहते हैं 
अर्थात्‌ इस काल में वृक्षों मे पूर्ण प्रभाव रहा करता है । 
तांभिक प्रयोगों मे काम लिए जाने याले वुलों के संबंध में कहा गया 
है कि एकान्त में ओर जंगल में उगे वृक्ष अपना पूरा फल देते हैं, दीम 
थाली जमीन में उगे, रास्ते मे उगे, देवता के मन्दिर, एमशान और दूसरे 
पेड के नीचे उगे हुए सामान्य आकार से कम था अधिक आकार वाले, 
जलने से बचे हुए, विना मौसम के उगे, कीहों से खाये वक्ष निप्फत रहने 
है । 
बुझो के विभिन्न अंग लेने के लिए शरद ऋतु में छाल, हैमन्त ऋतु 
में जष्ट भगवा सूर्यं जब कन्या से वृश्चिक तक को राशियाँ में रहे 
(सामान्पतया यह समय २२ अगस्त से २० दिसम्बर तक रहा है) पूरा 
और पत्तै बसन्त चतु मे, (१६ फरवरी मे १८ अप्रेन तक) तया फर 
ग्रीप्म ऋतु में (१६ मप्रैत से २० जून तक) लेने चाहिए । तिथि 
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दिचार--नित्यनाथ के अनुसार---वशीकरण--७ को, आकर्षण ३, १३ 
को, उच्चाटन २, ६ को, स्तंभन ४, १४, अमावस को, सम्मोहन प, १६ 
को और मारण ११, १२ को करना चाहिए! वार विचार--लक्ष्मी 
साधना शुक्रवार को, वशीकरण शनिवार को, मारण रविवार को, 
उच्चाटुन बुधवार को, विद्वेपण मंगलवार को करना चाहिए । 
नक्षत्र विचार -स्तेमेन, सम्मोहन और वशीकरण---उत्तरा-घाढ 
उत्तराभाद्रपद, अश्लेपा, भूल शतभिषा नक्षत्रों मे, विद्वेषण व उच्चाटन 
अरिविनी, भरणी आद्रा, धनिष्ठा, श्रवण, मघा, विशाखा, कृतिका, रेवती, 
पूर्वा फाल्युनी, स्वाति, हस्त, चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, पुनर्वसु, पुष्प नक्षत्रों 
मे किया जाय । 
दिशा विचार--वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण कर्म मे उत्तर 
या पूर्व दिशा, मारण, विद्वेषण, स्तंभन कर्म मे दक्षिण दिशा, मुसलमानी 
मन्नों एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रयोगों मे पश्चिम दिशा 
घ्या शान्ति पुष्टि के कर्मो मे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना 
चाहिए | 
माला--मालामें १०८ मनको की गिनती होती है सुमेर इनसे 
अलावा रहता है, एक सौ आठ की न हो तो चौवन या सत्ताईस मनको की 
हो सकती है किन्तु पूरी माला एक सौ आठ की ही मानी जायेगी। 
एक बार माला को फिराते के बाद सुमे को आंखों व ललाट से छुआ कर 
उलट दिया करते हैं। अन्यथा अगली माला उलटी हो जाती है । 
स्द्रक्ष की माला परम पवित्र मनी जाती है, यही एक माला ऐसी है 
हमेशा, गले में पहना जा सफता है। इससे सभी कर्म किये जा सकते 
हैं। वेष्णवी प्रयोगों में तुलसी की माला ग्राह्य रहती है, तांघिको मे कमल 
पट्टे (लद्वभी प्रयोगों मे) लाभ चन्दन की माला प्रयुक्त होती है। गणपति 
के प्रयोग में मूगे की, सरस्वती की उपासना में स्फटिक की, स्तंभन में 
हल्दी की माला प्र मुक्‍त होती है । प्रयोगानुसार माला के मनको और 
सूत की अलग व्यवस्था होती है । 


+ - पर 


साधना की विधि 


प्रत्येक मत्र या स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए सात आवश्यक बाते 
होती हँ । संकल्प, विनियोग,*न्यास, पूजा, हवन, तर्पण, क्षमा वाचना । 

संकल्प--संस्कृत मे ही किया जाता है जैसा इस शब्द से प्रकट है 
किसी भी काय की करने के लिए दृढ नियम जो लिया जाता है उसे संकल्प 
कहते हैं। संकल्प में हम व्यक्ति का सारा विवरण और किये जावे वाचे 
कार्य का कोर्तन करते हैं जिसमें ब्यक्ति अपने द्वारा कार्य करते के स्थान 
का भौगोलिक परिचय देते हुए समय का तिथि, चार, नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य 
आदि की स्थिति बताते हुए उल्लेख करता है फिर अपने गोत्र, पिता का 
नाम, स्वयं का नाम लेकर उस कार्य को बहू कहता है जिसके लिए वह 
अनुप्ठान करता है फिर वह कहता है करिष्ये-करूंगा । 

विनियोग --जंसा इस शब्द से प्रतीत होता है उसी के अनुसार 
आवश्यक बातों का बर्णन करते हुए हम वितियोजन इन्वँस्टमैट करते हैं । 
यह भी संस्कृत भापामें ही वोला जाता है। संकल्प में हमने कर्ता और 
स्थान का परिचय दिया था विनियोग में हम मंत्र का पूरा विवरण देते हैं । 
मंत्र के पूरे विवरण में मंत्र का ऋषि, छन्द, देवता, बीज, और शस्ति का 
कीर्तन करते है फिर यह कहते हैं कि इस मंत्र या स्तोत्र के इतने जप्या ' 
पाठ.करूंगा । 

शाबर मंशों मे सकल्प, विनियोग जेसी व्यवस्थाये नही रहा करती । 
पौराणिक और तानिक मंत्र भी कई ऐसे हैं जितका विनिदोगोदि नही 
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होता । 

न्यास तीन तरह का होता है। पहेला न्यास ऋष्यादि का होता है 
जिसमे ऋषि का नाम लेकर शिर को, छन्द का नाम लेकर मुख मे, (मंत्र 
का नाम) मंत्र फे देवता का नाम लेकर हृदय में बीज ओर शक्ति अगर 
भात हो तो इनसे गुह्य एवं नाभि या पैरों में, विनियोग से सारे शरीर में 
हाय ही अंगुलियों से स्पर्श किया जाता है। न्यास के जरिये हम हमारे 
चेतना केन्द्रों को प्रस्फुरित आन्दोलित करते हैं। न्यास के करने से साधक 
मेत्रमय हो जाता है । 

पुजा मानसिक और सोपकरण होती है। मानसी पूजा में य, र, ल, 
व हु इन पाच चीज मंत्रों को बोल कर पच तत्त्वो के प्रतीक पंचोपचार से. 
पूजा की जाती है।पचोपचार मे धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, गंध आते हैं। 
इससे अधिक घोडशोपचार ओर इससे ज्यादा द्वात्रिशदुपचार से भी पूजन 
करने का विधान है । जितने ज्यादा उपचार होंगे उतनी ही अधिक सामग्री 
आवश्यक रहती हे । 

हवन पूजा फे बाद हवन किया जाता है । पूजा मंत्रों के स्वरुप देवता 
को होती है फिर उस मंत्र का जप किया जाता है। हवन जप की मात्रा 
का दशांश होता है । प्रयोगों मे हवन करने योग्य समिधा (हुबन करने को 
लकड़ी} हवन योग्य पदार्थों का उल्लेख किया रहता है। हवन उसी मंत्र से 
होता है जिसका जप किया गया है । मंत्र के अन्त मे पल्लव स्वाहा का ही 
लगता है किन्तु अनुष्ठान विशेय मे स्वधा, हुम्‌, फट्‌, जैसे पल्लव भी लगाये 
जाते हैं। बड़ी माधा के प्रयोगों में प्रतिदिन हवन करने का विधान ठीक 
रहता है क्योकि पूर्णाहुति के दिन इतनी आहुति लगना कठिन और अधिक 
समय लेने वाला हुआ करता है। 

तर्पण हवन का भी दशांश होता है अर्थात्‌ प्रत्येक सौ मंत्र पर एकबार 
तपृण | तपण के यारे म हम जानते हैं कि यह पितुतीथे से किया जाता है । ' 
पितृतीर्थ अंगूठे और पहली अंगूलि के बीच का होता है। हाथ में जल 
लेकर मंत्रोच्चारण के साथ उस जल को अंगूठे और तर्जनी अंगुलि के बीच 
फे (मंगल के) स्यान से पानी धरती पर छोड़ा जाता है । इससे हमारे 
पितर और मंत्र के देवता तृप्त होते हैं। 
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क्षमापन--क्षमा याचना है जिसमें हम आराधित देवता से हमारे किये 
गए कार्य मे हुई त्रुटियों के लिए विनम्र भाव से क्षमा मांगते हैं। इसके 
पश्चात्‌ हम अन्य देवताओं का विसर्जन और इष्टदेव, गणपति, लक्ष्मी 
सहिन नारायण और पूजित देवता को बहाँ स्थापित रहने के लिए प्रार्थना 
करते हैं। 
इसके अलावा साध्य मंत्र के भी पाच भंग होते हैं जिनका उल्लेब 
विनियोग मे होता है। ये हैं ऋषि-अर्थात्‌ उस मत्र का सर्वे प्रधम दुष्टा 
कौन रहा था, वही ऋषि कहाता है। छन्द उस मंत्र रूप पद समूह की लय ' 
को कहते है । देवता उस शब्दावली कि बा मंत्र का जो स्वरूप बनता है 
उसी का नाम होता हे। बीज से हम उस अक्षर को जानते हैं जिसका 
बिस्तार ही मंत्र के रूप मे हुआ है। शवित के नाम से भी हम बीज काही 
उल्लेख करते हैं। प्रत्येक मंत्र का बीज और शक्षित अलग-अलग होते हैं 
कभी-कभी एक ही बीज शज्षित और बीज दोनों हुआ करता है । 

दस अक्षर तक के मंत्र बीज मंत्र, बीस अक्षर के मंत्र और अधिक ' 
अक्षर वाले माला मंत्र कहलाते हैं। शास्त्रो की व्यवस्था है कि बाल्यकाल 
में बीज मंत्रों का जप श्रेयस्कर होता है क्योकि बालक निर्मेल हुआ करता 
है और इस निर्मलता के कारण कन्सटेटड मत्र की शक्तित सरलता से प्रकट 
हो सकती है । युवावस्था मे मंत्र का जप करने का विधान हूँ और वृद्धा” 
वस्था मालामंत्र जपने की होती है । वृद्धावस्था मे व्यक्ति मोह के तमोगुण 
से आछ्न्न रहता है, उसके मन पर कई प्रकार के संकल्प स्मृतियां नौर 
आग्रह छाये रहते हैं इसलिए बड़ा (माला) मन्त्र ही उपयुक्त रहता है । 
यदि कोई व्यक्ति अपने आपको बालवत्‌ निर्मल रख सके तो वह इस 
अवस्था में भी बीज मन्त्र की उपासना कर सकता है । जिन लोगों ने बचपन 
या लंबे समय से किसी मन्त्र को उपासना चालू कर रखी हे उसे वही चालू 
रखना चाहिए । यह वात उत.पर लागू होती है जी भये सिरे से करना 
चाहते हैं या किसी प्रयोजन विशेष से कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं । 

इनके अलावा अनुष्ठान काल मे अन्य बातों का भी ध्यान रखा ज़ाता 
है । स्थान, आसन, माला, मुख, तिथि, नक्षत्र, वार हवनीया पदार्थ, माला 


की अंगुली आदि । 
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कड 


स्थान तांभिक अनुष्ठान शबपीठ, श्मशान या अरण्यपीठ श्यामा-पीठ 
पर किये जाते हैं कितु ये उग्र प्रयोगों में ध्यान दिए जाते हैं जो साहसी और 
सकेतपशील व्यक्ति किसी समर्थ गुरु के मार्ग दर्शन मे किया करता है। 
पामान्य,तथा काम्य प्रयोग उस देवता के मन्दिर में किये जाते हैं जिस 
देवता का मन्त्र होता है। जो देव मूति उपेक्षित हौ, जिसकी सेवा पुजा नहीं 
हुआ करती उसके सम्मुख बैठकर प्रयोग करने से सिद्धि निश्चय से मिलती 
है, जो सिद्धपीठ हैं [सिद्धपीठ से तात्पय उन स्थानों से है जहाँ वेठ कर 
किसी तपस्वी व्यक्ति ने साधना की हे या वे स्थान जहा प्रसिद्ध देव मति 
रहती है जैसे कामाख्या पीठ या विध्यवासिनी का पीठ या ऐसे ही अन्य) 
तीर्थ स्थल, नदी का तट, नदी के मध्यभाग में उठा हुआ निर्जेल प्रदेश, गुरु 
चरणों के सान्निध्य मे और ये सब सुलभ न हों तो अपने घर के एकान्त 
कमरे मे | स्थाने का उपासना मे बहुत महत्त्व है । तमोगुणी साधना श्मशान 
में, रजोगुणी देव मन्दिर या अपने निवास स्थान पर और सत्वगुणी 
उपासना नदी तीर या तीर्थ स्थल पर करने से शीघ्र फलप्रद रहती है । 

साोसन---चमड़ का, ऊन का, रेशम का, कुशा का से प्रतिक्रमशः श्रेष्ठ 
माते,जाते हैं। शान्ति, पुष्टि और लक्ष्मी प्राप्ति के निमित्त किये जाने 
वाले प्रयोगो में सफेद या पीले रंग का सम्मोहन वशीकरण मे लाल रंग 
का, मारण मे काले या नीले रंग का आसन प्रयोग मे लिया जाता है। 
पाति पुष्टि कर्म में गाय या हरिण की चर्म का, वशीकरण सम्मोहन 
भाकपंण में मगचर्म, स्तंभन में हाथी का चर्म, विद्वेषण में गीदड़ का चम, 
उच्चाटन मे भेड़ के चर्म और मारण मे गधे के चमं का आसन काम में 
लिया जाता है । 
` पेमय--तिथि, वार, ऋतु और पक्ष-- 

लदमी साधना, शान्ति और पुष्टि कारक प्रयोगों मे हेमन्त ऋतु 
(करीव 20 अक्टूबर से 20 दिसम्बर) शुक्ल पक्ष, 2, 3, 5, 7 तिथिया 
भोर बुध व बृहस्पतिवार से, घशीकरण, सम्मो हन, आकर्षण के प्रयोग 
पन्य ऋतु (१६ फरवरी से १६ अप्रैल) में शुक्ल पक्ष की ४, ६, ९, १३ 

तिथि व सोमवार या बृहस्पतियार से, स्तंभन शिशिर ऋतु (२० दिसम्बर 

से १५ फरवरी) में अष्टमी अमावस्या तिथियों, रविवार, मंगलवार, 


कै 
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शनिवार से, विद्वेषण कमं ग्रीष्म ऋतु (१६ अध्रैस से २० जून) में शुक्‍ल 
पक्ष की द, ६, १०, ११ तिथियों एवं शुक्रवार या शनिवार से, उच्चाटन 
वर्षा प्रर्त २१ जून से २० अगस्त ) में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी 
तिथियों ब रविवार शनिवार से तथा मारण कर्म शरद्‌ (२१ अगस्त से २० 
अवट्वर) ऋतु के कृष्ण पक्ष अप्टमी अमावश्या तिथियों एवं रविवार मंगल 
चार मा शनिवार से प्रारंभ किये जाते हैं । | 
हवन--हवत मे कुण्ड और वेदिका दोनों ही बनाने की पद्धति प्रचलित 
हुँ--शान्ति, पुष्टि, सम्पत्तिप्रद प्रयोगों में कुण्ड गोल आकार का, वशी" 
करण आकर्षण सम्मोहन मे अष्टकोण वाला, स्तंभन में चतुष्कोण वाला 
विद्वेपण मे त्रिकोण वाला, उच्चाटन मे पट्कोण वाला, मारण में अर्घ चन्द 
के आकार वाला, घी की आहुति के लिए जहां तक प्रश्‍न हे, शान्ति पुष्टि 
कर्म में गाय या भेस का, वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन में बकरी का, 
स्तंभन मे भेड़ का, विद्वेषण में अलसी का तेल, उच्चाटन में सरसों का 
तेल मारण में कडवा तेल या आजकल भोविल, या डीजल हवन में समिधा- 
शान्ति, सम्पत्ति और पुष्टि कारक प्रयोगों मे पलाश, विल्वपत्त, शर्मा, 
गलर या अन्य दूध वाले वृक्ष, वशीकरण मे भी इन्ही वृक्षों की लकडी 
समिधा के लिए काम मे लाई जातीं हैं इनके अलावा शेप कामो-स्तंभन, 
“विद्वेषण, उच्चाटन, मारण-में कुषेला नीम या धतूरे की समिधा प्रयोग 
की जाती हे । 
दिशा--अनुष्ठान या मन्त्र जप करते समय प्रयोजन के अनुसार जिस 
दिशा मे मुख करके बंठता चाहिए, वे इस प्रकार हैं। लक्ष्मी प्राप्ति, 
अरिष्ट नाश, ग्रहयांति, पुष्टि आदि भी सुख वर्धक कायो के निमित्त किये 
जाने घाले प्रयोगों में उत्तर या पश्चिम दिशा मे, वशीकरण, आकर्षण, 
सम्मोहन के प्रयोगो में उत्तर दिशा मे, स्तन के लिए पूर्व दिशा मे 
(विशिष्ट प्रयोगों मे दक्षिण दिशा मे भी) विद्वेषण प्रयोग मे नैऋत्य कोण 
मे, उच्चाटन प्रयोग में वायव्य या भाग्नेय कोण मे, मारण कमे मे दक्षिण 
दिशा में मुख करके बैठना है । | क 
साया--पुष्टिकर, दारिद्रय नाशक, सम्पत्ति प्रद प्रयोगों मे लाल 
चन्दन, मूंगा, शंख की माला प्रयोग मे लो जाती है । सम्मोहत, आकर्षण) 
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वशीकरण में कमल पढ़े की, स्तंभन में निम्जोली की, विद्वेषण में छिलके 
सहित निम्बोली की और मारण में घोड़े के बाहर निकले दान्त की माला 
होती हे! 

ऊपर दिये गये निर्देश सामान्य अवस्थाओं में हैं जहां किसी प्रयोग मे 
विशेष चीजों का निर्देश नही किया गया हो वहां देस व्यवस्था को देखकर 
काम चलाना चाहिए । इन व्यवस्थाओं में--मुख्यतः अर्चा पद्धतियां दो 
श्रेणियों की है--एक शक्ति या तांत्रिक दूसरी वैष्णवी या वैदिक । वैष्णवों 
में तुलसी की माला, गाय का घी, उपते (कण्डे) शमो-पीपल आदि पवित्र 
अतएव सर्वत्र ग्रह्म नहीं हैं ऊपर जो व्यवस्था लिखी गई है वह शक्ति 
सम्प्रदाय अथवा तंभ मार्ग द्वारा स्वीकृत हैं । 

हवन में गाय का घी, आसन में मृगचमं, माला मे रुद्राक्ष, दिशा मे पूर्व" 
या उत्तर सदा पवित्र माने जाते हैं और यदि उल्लिखित वस्तु न मिले तो 
ये ले लेनी चाहिए । 

वास्तविकता यह है कि अनुष्ठान को इतना स्पष्ट करने के पीछे 
साधक के लिये उपयुक्त अतएव प्रभावशाली वातावरण बनाने की भावना 
रही है जिससे कार्य सुविधा एवं विश्वास के साथ सफल हो सक्ने । 


व शीकरण-विश्लेषंण 


| व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है किन्तु उसका जन्म किन्ही एका- 
पक के संयोग से होता है इसलिए वह समाज सै भिन्न नही हो सकता। 
स्वतत्र के रूप मे उसे जो कुछ मिलता है बहे वास्तव में ऐसी व्यवस्था 
होती है जिसमें उत्ते अपने पर सामाजिक हितों को तरजीह देनी पड़ती है 

कि इससे समूहुगत व्यवस्था बनी रहती है और ब्यक्ति सुरक्षित व सुखी 
रहता हे । पारस्परिक सहयोग और आदान विसर्ग के आधार पर उसे 


१११ 


अपने श्रम का पुरा फल मिलता है अथ 'च उसके जीवन को परिपूर्ण करने 
के भौतिक साधन एवं प्रेरणा मिलती रहती है । 

भारत की चिन्तन धारा हिमालय और सागर को प्रतीक मानकर 
चलती है इसलिए यहा को सामाजिक पराम्परायें हिमाचल की तरह 
अटल-अविचल बनी रहीं हैं, वे व्यक्ति की सुविधा पर ध्यान नही देती, 
व्यक्ति को उसके अनुसार ढलना पडता है! यद्यपि आज के समाज ने 
परम्परामत संहिता को संशोधित करने की कोशिश की है पर यह संशोधन 
एक प्रकार की उपेक्षा सिद्ध हुझा है । 

स्त्री को लेकर हमारे समाज में बहुत-से विधि-निपेध प्रचारित किये 
गये हैं। विकारो मे काम को प्रथम स्थान देकर यह सिद्ध करते 'की चेष्टा 
की गई है कि सारे विकारो का प्रारंभ काम या कामिनी से होता है, कि 
काम सबसे वडा विकार है । काम विकार से मुक्त होने के लिए अनेक 
तपरिवयों ने घोर प्रयास किये किन्तु अन्ततः उनको उसी काम की गोद मे 
गिरना पड़ा । 

मनुष्य प्राणि जगत्‌ मे सर्वाधिक सवेदनशील प्राणी है । प्रकृति, ने उसे 
अपना प्रतिरूप बनाने मे कोई कसर नही छोडी । पाशविक आवेशो से मुक्त 
रखे बिता उसे सूक्ष्म संवेदन शक्ति देते हुए प्रकृति ने बिल्कुल अहिक अत 
एवं स्नेहिल बनाया है ! आशय यह कि प्रकृति ने किसी को सीग दिये हैं, 
किसी को दान्त दिये हैं, किसी को पंजे दिये हैं और किसी को पूंछ दी हैन 
ये सव चीजें प्रकृति प्रदत्त शस्त्र हैं जो उन प्राणियों की आत्मरक्षा के लिए 
काम आते हैं तथा अन्यथा स्थिति मे आक्रमण करने का साधन भी बनते 
हैं । ये स्थितिया पशु वर्ग के आवेश और आवेश जतित परिस्थितियों से 
निपटाने के लिए प्राकृतिक गणित के समीकरण हैं। गनुष्य इनसे भिन्न भी 
है और उच्च भी इसलिए उसे अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है । पशु 
वर्ग सीधे प्रकृति के नियंत्रण में रहता है, इसलिए वहाँ नर और मादा की 
स्वतंत्र मूल्य और महत्त्व रहता है। शवित शासित जगल राज में कोई भी 
मर पशु किसी मादा पशु के साथ वलात्कार नही कर सकता, न ऋतुकाले 
के अलावा समागम कर सकता है इसप्तिए पशुओं के अशिपित सबिधान 
में सब कुछ चल रहा है। आज तक वहां कोई आन्दोलन नही हुआ; न 
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किती भी तरह से समाज संहिता को बदलने की ही आवश्यकता हुई! 
मानव समुदाय की बात भिन्न है, वह प्रकृति को समपित है भी और 
गहीं भी। मनुष्य ने अपने आपको प्रकृति सृष्ट मान कर उससे ऊपर उठने 
को कोशिश की है और उदात्तीकरण के लिए इतने आचार शास्त्र रचे हैं । 
और विषयों पर नही, यहां प्रासंगिक रूप में स्त्री-पुरुषों के सहज ओर 
सामाजिक संबंधों की मीमांसा करना चाहेगे और हम ताकिक एवं यथार्थ 
“ दृष्टि से यह खोजने की कोशिश करेंगे के हमारी सामाजिक मर्मादाये संशो- 
धने चाहती हैं या सम्मान । 
` पूरुष प्रधान समाज मे नारी एक समर्पित अतएव अधिकार प्राप्त 
वस्तु से अधिक नही होती जिस प्रकार हमारे सुख-सुविधा के अनेकू उप- 
केरण होते हे उती तरह नारी भी है। नारी के साथ हम किस तरह का 
व्यवहार करें--इस तथ्य का विश्लेषण करते समय यद्यपि मानवीय संवेदना 
भोर उदारशयता से काम लिया गया है, तदापि उसे पुरुषाशित रहने का ही 
उपदेश दिया गया है । पुरुष की सेवाओं मे समर्थित की जा रही नारी का 
सम्मान ठीक वैसा ही था जैसा किसी मोटर को साफ-सुथरा और सही 
पैलामत रखने को व्यवस्था करना। इस स्वार्थ प्रेरित आचार संहिता मे 
संहिताकार प्रकृति के नैसगिक संकेत और मर्यादा की भी उपेक्षा कर गये । 
एक युग था जब आठ वर्ष की कन्या गौरी कही जाती थी और उसी उम्र 
पे उसका विवाह कर दिया जाता था । रजस्वला होने से पहले ही कन्या का 
ववाह करने की शास्त्रीय आज्ञा थी । ॒ 
किसी भी कन्या को स्त्री बनने की आज्ञा प्रकृति देती है, और उसे 
"पत (रजस्वला) करके वह यह प्रमाणित करना चाहती है कि अब यह 
लड़की संमोगक्षम हो चुकी है, उसमें किया गया निषक व्यथं नही जाएगा । 
` भाज विवाह की भेवस्था(लड्कियों की) इककीस वर्ष करने का विचार 
किया जा रहा है। भले ही यह सामयिक परिस्थितियों का आग्रह हो और 
इसका परिस्थितिक औचित्य भी हो फिर भी वह प्रकृति की व्यवस्था के 
भनुकूल नही है । शरीर के आन्तरिक परिवतंनों का अपना स्वभाव और 
आकांक्षा रहती है। यौवन का उन्माद व्यक्ति के एकान्त को गम्भीर बना 
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न है और किसी विपरीत लिग्री की तलाश सहभ रूप मे मयने लगती 
| 

इच्छानुसार सहचर के मिलने के बाद हमारा मन रूपी तन्तुवाय प्रेम 
के ताने-वाने बुनने लगता है । दो व्यक्ति परस्पर अनुरक्त होकर एक-दूसरे 
को पाने के लिए तड़पने लगते हैं। दोनों की जाति और सामाजिक स्तर, 
अनुरूप होने के वाद भी माता-पिता की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है 
अगर स्तर, जाति और धर्म में कही भी कोई व्यतिक्रम है तो एक संघर्ष की 
शुरूआत हो जाती है। दो निरीह व्यक्तियों के आगे -सारा समाज और 
सामाजिक दुर्धर्ष चट्टान की तरह आडे आ जाते हैं । इस गत्तः संघर्ष की 
सामाजिक हानि यह होती है कि व्यक्ति कौ कार्यक्षमता का ह्लास होते 
लगता है, वह समाज के लिए उपयोगी न रहकर गुप्तरोग हो जाता है! 

प्रेम के ऐसे प्रसंगों में प्रकृति की उपेक्षा की जाती है क्योकि प्रकृति नै 
दोनीं को मिलने मे कोई वाघा नहीं रखी । अवरोध जैसा जो कुछ भी है वह 
केवल सामाजिक मान्यता का है याने मनुष्य रचित विधान कुण्ठा का प्रसार 
करता है । दो आतुर तन और उत्कण्ठित मन मिलने के अवसर खोजने लगते 
हैं । अपराध बोध से ग्रस्त होकर वे अपराध की दुनिया, मे जाते हँ । हत्या 
भौर लुट जैसे विद्रोही सीघे कानून की आंख में गड़ने लगते हैं ओर वे असहा 
हो जाते हैं, किन्तु पारस्परिक सहमति से और प्रेम के आवेग से ग्रस्त होकर 
साहचयं की कामना करने वाले दो व्यक्ति समाज को कोसते रहते हैं तया 
प्रच्छन्न पाप करने लगते हैं, गुरिल्ला बन जाते हैं । 

लोक विरुद्ध आचरण करने की प्रेरणा देना मेरा मन्तब्य नहीं है तो भी 
इम प्रकार की व्यवस्था पर कभी-कभी विचार हो आता है । | 

मेरी इस उक्ति से अनेक,वे लोग निराश हो सकते हैं जो मुझे अपने 
आदर्शो के अनुरूप देखना पसन्द करते हैं । आज तक मैंने यह विचार नहीं 
रखा कि लोग क्या कहेंगे क्योंकि जो मेरी बिल्कुल निजी राय है वह शास्त्र 
या समाज सम्मत हो, यह आवश्यक नहीं फिर भी मैं उन कृपालु मित्रों की 
भावना पर बिना किसी प्रकार का आधात किमे ऐसी ही निजी राय दे रहा 
हं जिसे तटस्थ बुद्धि से उसके समग्र परिप्रेदय मे रघ कर देखें अगर इसमें 
कोई सार मौर आधार दिखाई दे तो सहमत हो लें अन्यधा छोड़ दे । 
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“विवाहेसर शारीरिक संबंध अनुचित हैं, इस बात से किसी सोमा तक 
सहमत हुआ जा सकता है, किन्तु दो जनों में प्रेम हो जाने पर किसी भी 
सामाजिक आधार को लेकर अवरोध खड़ा करना सामाजिक पाप है । तंत्र 
की वात में नहीं कहता क्योंकि तंत्र तो संभोग को यज्ञ मानता है, ऐसा यज्ञ 
जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार कराता है, सम्पूर्णता प्रदान करता है जैसे 
गीता का कर्मवाद प्रत्येक कर्मे को यज्ञमावना से करते की ' बात कहता 
|" = - 
व्यास कहते हैं---/'वही पुष्य है जिससे किसी को सुख मिले या दुःख 
दिया जाय और जिस काम से किसी को शारीरिक या भावनात्मक कष्ट 
पदे, बहू पाप है ।” पाप-पुण्य की इस सरल परिभाषा के अनुसार दो 
श्र गो को मिलने देना पुण्य है और उनके बीच में दीवार खड़ी कर देना 
पाए है | 
प्रेम हो जाने की प्राकृतिक विवशता से हमारे ऋषि भी परिचित थे 
और बे उस परिस्थिति से भी परिचित थे जिसमें एक पक्ष प्रेम करता है 
ओर दूसरा उदासीन । आकर्षण, सम्मोहन और वशीकरण के प्रयोग ऐसी 
परिस्थितियों के प्रमाण हैं। किसी भी व्यक्ति के लम्पट हो जाने की धात से 
कोई भी सृहमत नही होगा क्योंकि बह उच्छू खलता होती है, मुक्त यौना- 
चार के भी ऐसे ही खतरे हैं, इसलिए मोहन वशीकरण के प्रयोग इस तरह 
की भवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं बताये गए हैं। शिश्नोदर परा- 
यणता पशुता है और पशुता से मानव सहमत नहीं हो सकता । हां, जो बात 
पैक और यथा की प्रकृति पर कसी जा सकती है और उसमें किसी भी 
अकार की उपपोगिता एवे वास्तविकता प्रकट होती है तो उसे बिल्कुल 
नेजर अन्दाज नहीं किया जा सकता । सिद्धान्ततः मैं किसी भी नारी पर 
सम्मोहन या वशीकरण जैसे प्रयोग करने का पक्षपाती नही हूं, क्योंकि 
इससे एक पक्ष को बलात्‌ अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बाध्य 
किया जाता है इभ यज्ञ के प्रयोग से तन को नही मन को बाध्य किया जाता 
है इसलिए वह कूर नही लगता तो भी वह स्वाभाविक छप मे होने वाला 
प्रेम न रह कर आरोपित प्रेम ही रहता है । 
उचित तो यह रहे कि व्यक्ति किसी के प्रति आसक्त हो ही नही, 
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इच्छाओं को निमंत्रित रखे यदि कहीं मन रम जाय तो अपनी शालीनता 

एवं इच्छा शक्ति से दूसरे के मन में स्नेह का अंकुर पल्सवित हो जाते द! 
इस प्रकार की परिस्थिति में प्रत्येक वस्तु सहुज-स्वाभाविक रहती है। उसके 
साय ही यह भी सच है कि मन पर किसी का वश गहीं,, वह एक बार जिस 
काम के लिए अमादा हो जाता है उसे पूरे किए बिना चन नही मिल 
सकता । यहाँ कुछ ऐसे मामिक प्रसंगों का संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा 
है जो सम्मोहन जैसे प्रयोगों का औचित्य ओर आवश्यकता सिद करते हैं । 

इन प्रसँगो को लिखने का यही प्रयोजन है कि यदि दुभ ग्यिवश् ऐसी 
मन:स्थिति में फंस जाय तो इनसे शिक्षा ले ले और इन प्रणय 'प्रसंगों को 
जीवन-मरण का प्रसंग न बनायें । नारी या काम, जैसे कि पाश्चात्य दाशँ- 
निक कहते हैं, जीवन की धुरी है, हमारे जीवन का चरम मही हुं । हमारे 
क्लात शान्त जीवन के सुखद विश्राम स्थल हैं जहां विश्राम करने से हमे 
आगे बढ्ने का साहस, स्फूति और प्रेरणा मिलती है ! इम प्रसंगो में घटना 
के सिवा सभी कुछ कल्पित है । 

एक हैं राजा बाबू । अपने परिवार के एकमेव वंशधर । पिता तीन 
भाई हैं, दो निस्सतान रह गये केवल राजाबाब्र अपने परिवार और प्रजा 
तन्तु को चलाने वाले । शहर में अध्ययन के लिए आते हैं ओर एक तरुणी 
के मीहपाश मे बंध जाते हैं । परिवार वाले नही चाहते कि विजातीय वधू 
उनके घर में आये पर कोर्ट मैरिज हो जाती है । लड़की के घर वाले भी 
इससे भ्रसन्न नही हैं। तीन-चार वर्ष तक विवाहित जीबन चलता है, इस 
बीच लड़की की मां का आग्रह रहता है क्रि राजा बाबू अपने गांव की 
मिल्कियत लड़की के नाम कर दें किन्तु न वे ,ऐसा कर सकते हैं न वे इसके 
अधिकारी ही है । चौथे वर्ष में अलगाव शुरू होता है मौर पाचवे वषं तलाक 
का प्रकरण कोट में पेश कर दिया जाता है ।  - :-. .. 

राजा बाबू अपनी पत्नी को पाने के लिए दर-दर की खाक छानते हैं, 
बहुत कुछ खो देते हैं, अपना स्वास्थ्य, धन और चैन लुटाकर भी वे अपने 
मन को समझा नही पाते । वे यह बात मानते हैं कि उनकी पत्नी निष्ठावान 
हूं, उसके माता-पिता ही उससै यह करा रहे हैं ॥ इसके समानान्तर उनकी 
आहत अहंकार अपनी पत्नी को पद दलित किये बिना मान नहीं सर्ता । 
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उनकी पत्नी होकर विद्रोह कर रही है--यह तथ्य उनके गले उतर ही नही 
रहा । जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी पत्नी का एकांत भरने के लिए 
दूपरे पुरुष प्रवेश कर चुके हैं । उनकी विश्वास भावना को देखते हुए ऐसा 
तंगता है कि वे अपनी आंखों से भी अपनी पत्नी को किसी पराये के साथ 
सोया देख लें तो उस दृश्य को ही कल्पित माया जाल कह डालेंगे। 

दुसरे हैं प्रणय कुमार। स्वभाव से मुक्त और व्यवहार से स्नेही ! 
भयल ओर भाग्य के सहारे के सुखी जीवन प्राप्त कर लेते हैं। स्त्री या रोमांस ' 
, जती बात उनके विचार में कभी आती ही नही । पर भाग्य की विडम्बना 
ही कहा जाय कि एक परिवार में उनका आना जाना शूरू ही जाता है 
भोर वे उस परिवार के अभिन्न अंग बन जाते हैं उसी परिवार की एक 
पोडशी से उनके स्नेह' वंधन अंग बंध जाते हैं परिवार को जाने उनके 
Erg सम्बन्धो का पता है या नही है पर परिवार वाले कभी बाधक नहीं 

। है + 


, अचानक एक दुर्घटना होती है । लड़की अपनी रिश्‍तेदारी मे पास के 
गहर में जाती है और वही से विक्षण की शुरूआत हो जाती है । अलगाव 
बढ्ता-बढ्ता घृणा तक आ लेता है । प्रणय कुमार अपनी जगह स्थिर हैं। 
दिन की चटक धूपं की जगह ठिदुरन भरी रात का अन्धेरा घिर भाता है । 
जिस परिवार मे उनका इतना मान-सम्मान था। जो उस परिवार के 
भिन अंग बन चुके थे, वही परिवार उनको पराई दृष्टि से देखने लगा 
है वही कुमारी अब उनसे दूर भागने लगी है जो एक पल के लिए भी 
' बछुड्ना नहीं चाहती थी । ट 
वे भी ण ले लेते हैं कि पृव स्थिति लोटा कर लाये तो ही उनके 
भौवन की सार्थकता है अन्यथा इस पराजय से तो मौत ही भली । सारे 
हालात बदल भुके हुँ, लड़की का विवाह हो चुका है, पर प्रणय कुमार के 
मन को कोन समझाये--स्वाभांविक है परिस्थितियों में परिवर्तन लागे के 
लिए और गुजरे जमाने को लौटाने के लिए वे भी जहां कही आशा देखते 
है वहीं चल देते हैं, जो कुछ भी करने को कहा जाय कर देते हैं किन्तु आज 
“क निराशा के अलावा कुछ भिला नही । उनकी चुनौती है कि वे घोर-से- 
घोर प्रयास कर सकते हैं, बड़ी-से-बड़ी जोखिम उठा सकते हैं पर उनका 
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मनोरथ पूर्ण होना चाहिए । 

तीसरे हैं जिसन यावू । सम्पन्न परिवार है, खर्च करने के सिवा कोई 
काम नही । दुःख और अभाव क्या होता है--वे नही जानते । उनके एक 
मित्र हैं, जिनकी स्थिति कमजोर है। मित्र वकील हैं और पेशे में अभी जम 
नही सके हैं। वक्तन-फक्तन उनसे उघार ले लिया करते हैं। वकील साहब 
की पत्नी एक औसत स्त्री है, मनोहर नाम की कोई चीज उसके पास नहीं 
है, जिसन बाबू'की सम्पन्नता फहे या उनका स्वभाव या कोई और कारग- 
कुछ भी हो सकता है, वकील साहव की पत्नी जिसन बाबू के आगे समर्पण 
कर देती है, अनेक बार अनेक तरह से वह जिसन बाबू को निमन्त्रण देती 
है किन्तु जिसन वाबू हैं कि उपेक्षा कर देते हैं । 

परिस्थितियों का व्यंग्य देखिये कि वकील साहब और जिसने बाबू 
को पत्नी के शारीरिक सबंध हो जाते हैं और वहुत जल्द वकील साहब 
विमुख भी हो जाते हैं। जब जिसन बाबू को इन सम्बन्धों की भनक मिलती 
है तो वे अशान्त हो उठते हैं और इसे अपना अपमान मानकर वकील पत्ती 
को भोगकर इस अपनान का वदला चुकाना चाहते हैं किंन्तु तब वर्क 
परिस्थितियाँ बडी तेजी से बदल जाती हैं । वकील साहब की प्रॅक्टिस 
अच्छी चलने लगती है और उनकी पत्नी जो कभी जिसन बाबू के सहचर्य 
के लिए लालायित रहती थी बह भी उपेक्षा दरसाने लगती है । 

जिसन बाबू की कुण्ठा उनको पागलपन की हद तक ले जाती हे। जब 
कभी वे इस अपमान का ख्याल करते हैं तो उन पर दौरा पड़ जाता है! 
घर के बर्तनों को फोड़ देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, सभी धर वालों के साथ 
कर बन जाते हैं । एक हंगामा खड़ा कर देते हैं।_ ह | 

जिसन बाबू की पत्नी बेहद परेशान हैं भौर जिसने, बाबू अपने 
अपमान को सहन नही कर सकते फलस्वरूप सुखी घर मे अशान्ति की माग 
लग जाती है । वकील साहब की समृद्धि जिसन बाबू और उनकी पत्नी 
के लिए और अधिक सन्तापकार वन जाती है, प्रेम प्रतिहिंसा मे बदल जाता 
है, स्नेह द्वेष का रूप धारण कर लेता है । 

इस मनस्ताप से मुक्ति पाने के लिए वे ओझा, तात्रिक और ज्योति- 
चियो की शरण मे हैं किन्तु सबके अपने-अपने निदान, अपने-अपने उपाय 


११५ 


बोर समस्या बही की वहीं, वेसी को वेसी । 
ओर ऐसी ही अनेक दुःखान्तिकायें । जैसा कि हम पहले पढ़ माये हैं 
ओर स्वयं भी समझते हैं कि इस प्रकार की परेशानियों को निमन्त्रण न 
द और अपने विवेक एवं मानसिक सन्तुलन को न खोयें बयोकि हमारा 
जीवेन किसी गुस्तर कार्य के लिये सौंपी गई घरो हर है। माना इस तरह 
को दुर्पटनाओं और सन्तापों के पीछे किसी पुर्व जन्म के बाकी रहे कर्मों 
और सम्बन्धो कौ कडी एवं उनका भोग भी एक प्रबल कारण हो सकता 
है किन्तु ऐसा ही सर्वाशतः हो--यह जरूरी नही । हमारी वैचारिक परि- 
पिता और विवेक हमे इस प्रकार की विषम स्थितियों से बचा सकते हैं 
आर हम एक भयानक त्रासदी से अक्षुण्य रह सकते हैं पर जो लोग इन 
सगो में से गुजर रहे हैं उनके लिए यह परामर्श निरर्थक है, वे कहते 
“ये सब बातें हम समक्षते हैं किन्तु अव वापस लौट सकना हमारे बस 
को बात नहीं है | | ; ति 
अनियन्त्रित मन बहुत दुधे होता है । उसमे निहित प्रचण्ड शक्ति 
अविषवसनीय चमत्कार दिखा सकती है पर उसे किसी उदात्त स्थिति 
गा साक्षात्कार कराये बिना यह ' अपेक्षा नही की जा सकती कि बह सांसा- 
उद्दगो को तटस्थ बुद्धि से देखे और भोगे । इन या ऐसे प्रसंगो में मन 
को अवधारणा ही एकमेव कारण है । यदि मन को थोड़ा मोड़ सक तो 
धीरे-धीरे इस कटुना से मुक्त हो सकते हैं - 
इन परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके हम अपनी तरफ 
निदाम और निष्कर्ष निकाल सकते हैं उनका मन्त्र या तन्त्र शास्त्र से कोई 
सरोकार नहीं। तांत्रिक उपचार भोर मांनिक प्रयोग मन पर हो असर 
करते हैं इसलिये वे मन की सहजता, आग्रह, प्रवृत्ति आदि पर विचार नही 
करते, वे अपनी शक्ति के प्रति आश्वस्त हैं और उन भन्त्रो की भी मह 
पुनौती है कि उनमे छुपी शवित को कोई प्रकट कर ले फिर साध्य कोई भी 
और कैसा भी हो । १, पा " 
उपरिवशित प्रसंगो की समाजशास्त्रीय मर्यादा कुछ भी हो--उसके 
उचित-अनुचित पर विचार न करके हम केवल मन्त्र और उसके प्रभाव पर 
विचार करना चाहेगे । इन परिस्थितियों के समाधान के लिए दूसरे लोगों 
श्री 
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ने वया किया और केसे व कितना किया--यह तो वे जानें पर जब ये 
समस्यां मेरे सामने रखी गई और मन से इस तरह के झमेलो से दूर रहना 
चाह कर भो जब उन लोगों की नारकीय यातना की देखा तो शास्त्र को 
वचन याद आ गया कि सामान्य परिस्थिति में सम्मीहन या वशीकरण 
जँसे प्रयोग नही करना चाहिए, किन्तु जब. प्राणों पर आ बते और प्रेम 
का रोग असाध्य हो जाय तो प्राण रक्षा के लिए इन प्रयोगों की कर लेना 
चाहिए । + 

शास्त्रों में साबर और तात्रिक अनेक प्रयोग वशीकरण के दिये गे हैं 
किन्तु जब वे प्रयोग एक-एक करके विफल होने लगते हैं तो समस्या 
उत्पन्न हो जाती है । यद्यपि प्रयोगों पर अविश्वास नहीं होता क्योंकि वे 
प्रयोग अन्यत्र सफल सिद्ध हो चुके हैं, फिर ऐसी परिस्थिति में वे निष्फल 
क्यों हो जाते हैं? मांत्रिक के लिए इस तरह के जटिल प्रसंग ही विचार” 
णीय बनते हैं । , 

परिस्थितियों का समूचा परिप्रेक्ष्य देखने यर ऐसा लगता है कि जिस 
महिला को लेकर ये विषमतायें उत्पन्न होती हैं, उसका स्वतंत्र अस्तित्व 
नही रहता । प्रेम के तिरस्कृत ही जाने पर मन में विरोध भाव , जमता 
चला जाता है ऐसी परिस्थिति में उम्र प्रयोग ही कारगर सिद्ध होता है पर 
उसकी भी दुगुनी या चौगुनी मात्रा में जप करने पडते हैं क्योंकि सामान्य 
संख्या में किये जप तो उस ब्यक्ति के आवेश को शान्त करने में ही चले 
जाते हैं इसके वाद जो जप किये जाते हैं ने उत्तके मन मे स्मेह का अनुकरण 
करने में समय होते हैं । 

दुसरी बात यह भी हे कि कोई भी मन्त्र सिद्ध करने पर ही कार्यकारी 
बनता है और सिद्ध करने के लिए जो मात्रा शास्त्रों ने बताई है वह युग के 
प्रभाव से अवमूल्यन का शिकार हो चुकी है । आज जव प्रत्येक बस्तु हात” 
मान मूल्य की गिरफ्त में मा चुकी है तो तो मन्त्र के जप में भी यह वात 
लागू हो जाती है । एक जमाना था जव समाज में लखपति की प्रतिष्ठा 
थी आज लाख की -संख्या वही है पर जिसकी संख्या की जाती थी उसकी 
शक्ति क्षीण हो चुकी है । मन्त्र साधना में यह सिद्धान्त विपरीत अवस्था में 
लागू होता है अर्थात्‌ मन्त्र में अपनी शक्ति उतनी ही है जितनी पहले थी 
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'सेकिन साधक का मत इतने मलों से लिप गया है कि यह मात्रा उसकी 
शक्ति के प्रकट होने के लिये पर्याप्त नही रह गई है। अस्तु । 

. इस सम्बन्ध में हम अन्यत्र प्रसंगानुसार विचार करेंगे। किसी से प्रथम 
वार सम्बन्ध जोड़ने के लिए आकर्षण-वशीकरण के प्रयोग अपेक्षया जल्दी 
अदर कर जाते हैं पर जहाँ एक बार जुड़कर फिर बिगड़ जाते है तथा उस 
बिगाड़ में परिवार जन भो सहकारी बन जाते हैं वहाँ दुह्रा असर करने 
वे प्रयोग, भावश्यक हो जाते हैं। मेरा अपना विचार है कि परिवार की 

विरोध भावना को शान्त करने के लिये शत्रुजम॒ का प्रयोग और अभीष्ट 
व्यक्ति की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए वशीकरण इस प्रकार की विकट 
परिस्थिति में पीताम्बरा का प्रयोग “योपित्समाकर्षणम्‌' वाले श्लोक का 
पुट लगा कर करना चाहिये । यहु प्रयोग केवल पीताम्बरा के स्रोत से ही 
किया जाना चाहिये--मन्त्र जप से नहीं । 

गालिको का प्रयोगं भी इस परिस्थिति में साथंक हो सकता हैं 
कन्तु वह्‌ भी केवल स्तोत्र पाठ "बाला ही, मन्त्र से नही। यों होने को 
कालिका विखण्डन और विकर्षण की प्रतीक है तदपि उसमें रजोगुण का 
बिन्दु विद्यमान रहता है। " ईशानः सेन्दुवाम श्रवण परिगतो” इस पूरे 
श्वोके का प्रतिश्तोक सम्पुट लगाकर पाठ करने से कार्य सिद्धि हो सकती 
। इन प्रयोगों की विधि यथावसर लिखी जायगी । . 

जहाँ परिवार के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ आशवित के 
कारण प्रेम सम्बन्धो में दरार पड़ती है वहाँ उन दो व्यक्तियों में विद्वेषण 
का प्रयोग करने के बाद अपनी और आकृष्ट करने के लिए दूसरा प्रयोग 
करना समी चीन रहता है | 

_ शारीरिक आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप जो लालसा जगती है उसे 
प्रेम कहा जाता है जव कि यह शुद्ध रूप से प्रयोजन परक सम्बन्ध है । जिस 
परह चेतन सत्ता के निवास और बिलास के लिये हमारा यह शरीर रचा 
गया है उसी तरह प्रेम की सुकुमार अनुभूति से तृप्त होने के लिये मन की 
संवेदनशीलता का विकास किया गया है । प्रेम किसी भी सौन्दर्यं को अपने 
रेट मे अनुभव करने का नाम होता है अगर प्रेम की मानसिकता को हम 

है पर अधारित कर देते हैं तो प्रेम अपनी वास्तविक गरिमा खोकर 
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वासनाओं का हा-हा कार वन जाता है। प्रेम तन्मय होकर जीने का नाम 
है उसमे किसी प्रकार की द्वि नहीं होता इसलिये किसी प्रकार की स्वतन्त्र 
आकांक्षा भी नहीं बचती । । 

सर्दी की मुहावनी घूप अथवा गर्मी की रात में बिखरी-विखरी शीतल 
चान्दनी के एहसास को हम जिस तरह झीया करते हैं, उसमें भी अधिक 
संवेदन शील रहकर प्रेम की आत्म विस्मरण कारी भावना को भोगा जाता 
है । शरोर की उसमे केवल प्रतीकगत महत्ता रहती हैं! जहाँ देह साध्य हो 
जाता है वहां प्रेम निःशेष हो जाता है। मेरा अनुभव है ऐसा प्रेम न कमी 
करता है, न किसी दीवार से कटता है। न कभी पराजित होता है । प्रेम 
एक समग्रवोध है उसमें बहन अटी, माँ जैसे दायरे नही बंटते । एक प्रेमी इन 
सारी अनुभूतियों को एकाप्रभाव से भोगता है ! 

किसी व्यक्ति को मिला हुआ देहिक सौन्दर्य उनके पूर्वजन्म के पुन्यो 
का एक अंश है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि किसी-किसी की रूप राशि 
इतनी मोहक होती है कि देखने वाला मुग्ध हो जाता है । स्वाभाविक है ऐते 
रूप के प्रति इक तरफा आसक्ति से पीड़ित हो कर उसे पाने के लिये 
आतुर लोग मन्त्र या तन्त्र कौ शरण में जाँच पर वे यह न, भूलें कि मन्त्र कै 
प्रभाव से मोहित होने के बाद भी समाज की अजेय मर्यादायें उसे प्रकट 
नही होने देती जे सूर्य की प्रचण्ड किरणों को बादलों की घटायें। इसलिये 
ऐसे अवसर अवश्य होने चाहिए । जिनसे वह मन्त्रवल से उत्पन्न हुआ प्रेम 
सार्थक हो सके । , 


का 


ग विविध प्रयोग i र 


|, 


कूप मण्डूक एक अपशब्द है जो व्यक्ति की मूर्खता को प्रकट करता 
है। कोई भी व्यक्ति कूप मण्डूक हो सकता है, किन्तु न वह अपने को 
समझता है, न कहलाना चाहता है तो भी एक परिस्थिति ऐसी आती है 
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जद आदमी मूर्ख होना चाहता है । हमारे आस-पास ऐसे लोग मिल जायेंगे 
जो अपनी याददाश्त कम हो जाने की शिकायत करते मिल जायेंगे । हमारा 
जीवन दशन समाज की एक नियत धारा में बंध गया है और उससे हम 
एक ही आयाम से देखने के आदी हो गये हैं जब कि शक्ति की धारा दो 
विपरीत और विरोधी गुण घर्मो में बहती है जिसे हम ऋणात्मक और 
धनात्मक, निगेटिव और पाजिटिव कहते हैं। ये दो तरह के रूप आवश्यक 
हैँ इससे शक्ति की कार्य क्षमता सम्पूर्ण होती है, इसके बिना काम नही, 
पत सकता। मूता ओर विस्मृति एक हो धारा के दो पहलू हैं, दोनों ही 
हमारे लिये वरदान है । जिस तरह गणपति क्री दो शक्तियाँ हैं उसी तरह 
ये भी शक्ति के दो रूप हुँ। ` + 
_ मू का संसार केवल पशुता तक सीमित रहता है, प्रकृति के आवेशो, 
उद्दगों और आवश्यकता को वह पूरी उत्तेजना के साथ भोगता है, प्रत्यक्ष 
से आगे उसका कोई संसार नहों होता । अज्ञान से ज्ञान की ओर बढने तथा 
जान से ज्ञान शूस्यता की अवस्था प्राप्त करने के लिये व्यक्ति-किस तरह : 
री आकुलता को भोगता है यह अनुभव करने को बात है । इस विकलता 
से मादव, देह का प्रयोजन सिद्ध होता है किन्तु कभी-कभी व्यक्ति इससे 
'न होकर मूर्खता का वरण करना भी सोचते लगता है । 
` आज के सभ्य समाजं में मूर्खता का विस्तार हो रहा है, लोगों की 
दृष्टि ओर आकांक्षा बहुत सीमित, हो गई है पर यह सूर्खता सीमित ही 
रहने की नहीं--समेटने की है। ठीक वैसी हो जैसे एक पशु पूरे चरागाइ 
को अकेला ही खा लेने की सोचता है! किसी दुसरे पशु, की उपस्थिति 
छ हि मुद्दा सकती भले ही वह उस चरागाह को कई दिनों तक नहीं 
सके | - 24 * 


शास्त्र ज्ञान का मार्ग बताते हैं, वे व्यवित को जीवन का श्रेय प्राप्त 
करने के सिए उपदेश देते हैं और इस श्रेय को प्राप्त करने के लिए उसके 
लाचार और विचार पर नियंत्रण करने की व्यवस्था करता है यह शास्त्रों 
को जीवन से उतारने की शर्तें है | 
विश्व निरपेक्ष भाव से गतिशील है। प्रकृति अपनी व्यवस्था के 
अनुसार काम करती जा रही है । इसे समझने को कोशिश करने वाले लोग 
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ज्ञानी कहे जाते हैं और इससे दूर रह कर केवल अपने पेट और पीठ तक 
-सिमटने वाले मूर्ख रह जाते हैं गीता की यह उबित जो होना है सो होगा 
और नहीं होने वाला नहीं होगा (यदभाविन तद्‌ भावि, भावी चेतून 
'तदन्यथा) एक दृष्टि से घोर भाग्यवादी है और दूसरी मोर,से भविष्यत्‌ 
की ओर से मुंह मोड्ने की दिशा देने वाली है । मैं यह आग्रह नही करता 
भक आगे जिन परिस्थितियों का विवरण दिया जायगा उनको जीवन का 
और चिन्तन का परम माना जाय । किसी भी सिद्धान्त को सर्वांशतः मानने 
चर सफलता अवश्य मिल जाती है, क्योंकि व्यक्ति स्वय तद्रूप हो जाता 
है किन्तुं आज के जमाने में व्यक्ति को अनेक स्तरों पर जीना पड़ता है और 
यह किसी भी सम्प्रदाय के आचार को अविकाल रूप से पालन नही कर 
सकता । इसके साथ ही एक विवशता यह भी रहती है कि हमारे समाज में 
अनेक परम्परायें और विचार धारायें केवल रूढि के कारण चलती 
हैं। किसी भी रहस्यवादी विचार धारा को कट्टरता से पालन करने पर 
हम ध्रान्तियों में उलम जाते हैं। जो लोग प्रेत या टोटके पर विश्वास करते 
हैं उनके घर मे साधारण-सी ओर सहज बीमारी या अन्य किसी बाधा के 
आ जाने से वे परशान हो जाते हैं और इन प्राकृतिक बातों को भी वे प्रेत 
कृत मान बैठते हैं। यह स्थिति गलत है और अहितकर भी । साधारण सी 
बातों को भी इतना तूल देना कमजोरी है, जो निश्चय से देह की व्याधि 
है । उसके लिए व्यर्थ में किसी अन्य काइण को तलाशमा पागलपन है! * 
मन में किसी भी तरह का बहम रखने से रस्सी का सांप और लकडे 
का भूत वन जाता है। वें आदमी भी इसी दुनियां में हैं जो भूत जैसी 
स्थिति को सामने देखकर भी विचलित नही होते, ऐसे वीर और दुइ 
निश्चयी व्यक्ति प्रशंसा के पात्र होते हैं। हालांकि इस बात क्री पुरी 
संभावना रहती है कि प्रेत या दूसरों के द्वारा की कई क्रियाओं से व्यक्ति 
कई प्रकार की परेशामियों और दीमारियों से प्रस्त हो जाता है। इन परा 
कृत व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए मांतिक और तांत्रिक उपचार बहूत 
अनुकल रहते हैं किंतु किती भी मांत्रिक का सहयोग पाने से पहले अपने 
आपको संतुष्ट कर लेना चाहिए कि इस व्याधि या घर की परेशान के 
थीछे कोई अलक्षित कारण है, स्वाभाविक कार्यों के लिए मांतिक के पीछे 
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पडना या स्वयं द्वारा कुछ किया जाना अनुचित है । निःस्वार्थ ओर चतुर 
मांत्रिक सक्षणों से ही पह जाने लेगा कि च्याधि प्राकृत है या अप्राकृत ? 
हम अपनी आंखों से देखते हैं कि एक दुकान बहुत सफलता पूर्वकः 
चलती थी, किंतु दूकान वही, बैठने वाला वही फिर भी उसकी ऋद्धि सिद्धि 
समाप्त हो गई, जो व्यक्ति आकर्षण करता था, अब उसमें शक्ति की 
निगेटिव धारा विसजित होने लगी है। सभी चीजों के यथावत्‌ रहने के 
बावजूद यह परिवर्तन कैसे आया ? ज्योतिष की दृष्टि से हेम इस बात का 
अनुमान लगा सकते हैं कि बैठने वाले व्यक्ति का समय अनुकूल चल रहा 
है या प्रतिकूल और जिन वस्तुओं का वह व्यवसाय कर रहा है उनपर 
गोचर ग्रहों का कया प्रभाव पड़ रहा है अगर इस दोनों स्थितियों में कोई 
दोष नजर नहीं आता तो निश्चय से उस ऋद्धि का नाशक कोई अस्वा- 
भाषिक कारणहै। | | 
` इसी तरह कोई बहुत संपन्न परिवार है, उसमें रहने वाले सदस्य प्रेम 
पे रहते आये हैं कितु कुछ समय बाद उनमें कलह और घृणा का विस्तार 
होने लगता है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों की संकीर्णता या परिवार के किसी 
व्यक्ति की स्वार्थ लिप्सा अगर है तो इसके पीछे स्वाभाविक और प्रकट ' 
- कारण है किन्तु परिवार के सभी सदस्य आपस मे स्नेह पुर्वक रहना चांह- 
कर भी नहीं रह पाते एक दूसरे को देखकर अकारण द्वेष और घृणा के 
वशीभूत हो जाते हैं तो निश्चय से इसके पीछे कोई अलक्षित कारण है । ' 
किसी व्यक्ति केहुआय के अच्छे साधन हैं किन्तु एक समय से उसके 
महाँ आय के साधन क्षीण होने लगते हैं और व्यय के प्रसंग अनावश्यक एवं 
मकल्पित रूप से आ खड होते हैं। आखिर ऐसा क्यों--इन आगत परि- 
स्यतियों का सम्यक विश्लेषण करना ही चाहिए । माना इस युग में 
स्वाप, अहंकार, दंभ, घणा, द्वेप आदि भावों की बढोतरी हो रही हे और 
व्यक्ति को अपने जीवन में पुर्वेक्षत कर्मों के फलस्वरूप उत्थान-पतन, सुख” 
रघ आई का परिवतेत देखने को मिलता है कितु हर जगह, हर व्यक्ति 
जीवन मे ये परिवर्तन केवल भाग्य के ही कारण नही मिलते कई बार 
दूसरे व्यक्ति के द्वारा किये गए कार्यों के परिणाम स्वरूप भी दुःख भोगना 
पडता है । जिस किसी भी घरमे प्रेत का प्रवेश हो जाता है, उसमें उसके 
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प्रवेश या उपस्थिति माथ से अपविधता, घृणा और द्वेप भावना की वृद्धि 
होने लगती है । वहं श्मशान का वासी है और घर में भी श्मशान जेता * 
शून्य एवं बिखण्डन कारी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। 

तंत्र शास्त्र में इस प्रकार को परिस्थितियों के निराकरण के लिए कई 
प्रयोग दिये हैं। किसी भी व्यक्षित को कष्ट देने के लिए कोई प्रयोग करना 
'पाप है किन्तु आत्म रक्षा के लिए निषेधात्मक प्रयोग करना पड़े तो भी 
कोई आपत्ति नही । आक्रान्ता को दण्डित करना विधि संगत माना 
जाता है । 
सम्मोहन के प्रयोग या विद्वेषण के प्रयोग साधारण अवस्था मै निषिद्ध 
'माने जाते हैं कितु जहां किसी व्यक्ति को मोहित करने से हमारे बीच 
चला आ रहा देप समाप्त हो सकता है या किसी अधिकारी के पात हमारा 
काम भटका हुआ है उस पर सम्मोहन का प्रयोग करना अपवा अपनी 
महत्त्वाकाक्षा के लिए सभा को मुग्ध करने वाला प्रयोग अनुपयुक्त नहीं ' 
रहेगा । 
इसी दृष्टि से यहाँ कुछ प्रयोग दिए जा रहे हैं। इनमे मुसल्माती 
“पद्धति के भी हैं और सावर तो हैं हो । | | 

हाजरात का मतलब होता है प्रत्यक्ष । अंगूठे पर, कागज पर या किसी 
डिविया में रखे काजल या काली स्पाही पर देखने से. जो चीज प्रत्यक्ष 
हो जाती है और सारे घटना क्रम को आँख के सामने घटते हुए देखता है। 
ऐसे प्रयोग चुटकुले माने जाते हैं। हाजरात करने से पहले निर्म्नालाख. 
प्रयोग कर लिया जाय तो उसके सिद्ध होने में सरलता और निश्चितता 
रहती है? " | 

"ओम्‌ हीं थीं बलो हाजरात सिद्धि कुष कुछ स्वाहा” . _ , 

इस मन्त्र को शानि या मंगल के दिन एक हजार आठ बार चमेली के 
तेल और कपूर पर पढ़ ले फिर इसी मन्त्र को पढ़ता हुआ काजल उतार 
ले । और इसी दिन हाजरात करने के लिए इसका उपयोग कर ले । यही 
काजल सभी के लिए काम आ सकता है, अवस्था भेद का इस पर कोई 


अभाव नही पडता । , न 
मूलतः इस मन्त्र का प्रयोग हाजरात के लिए किसी दूसरे प्रयोग को 
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करने से पहले इसका जप रना , चाहिए किन्तु इससे भी काजल सिद्ध कर 
लिया'जा सकता है। 


' `, शक्ति साधता के प्रयोग 

.. यहां शित का .अर्थ उन प्राणियों से है जो दूसरे लोका योनि के 
चासी हैं । ' इन प्राणियों के अलग-अलग नाम हैं. और नाम के अनुसार 
इनकी शक्ति है। प्रसंगवश यहा कार्य सिद्धि के लिए गणपति, वेताल, 
अमीर, हमजाद (छाया पुरुष] और मोकल की साधना के लिए विधि सहित 
प्रयोग दिये जा रहे हैं । ये शर्क्तियां लोक हित के लिए काम मे ली जायें 
तो व्यक्ति का यश बढता है और पीड़ित तथा दुखी व्यक्तियों को लाभ 
मिलता है । इनका दुरुपयोग करने से ये शक्तिया क्रमिक रूप से क्षीण हो ती 
हुई लुप्त हो जाती हैं । मोकल तामसी साधना है इससे कोई अधिक 
सत्कर्म करने की आशा नही रखी जा सकती । 

- - इन .प्रयोगों को करने के लिए साहस श्रद्धा और विनय को सबसे 
अधिक. आवश्यकता रहती,है। कमजोर आत्मशवित वाला व्यक्ति इस 
अयोग को न कुरे! साधना के समय ये लोक कई तरह के कई रूप 
` दिखलाया करते हैं, उनसे अप्रभावित होकर अविचल भाव से करने पर ये 
भकटहोजातेहे। , ' , .. - :. | 

इनको करने से पहले आत्म रक्षा के लिए कोई प्रयोग करना आव” 
श्यक होता है इससे बहुत लाभ रहता है । दुर्भाग्य से व्यक्ति भयभीत हो 
जाय, कामं बीच में छूट जाय, तो वह प्रयोग उसकी रक्षा करता है साधक 
के मन में यह विश्वास बना रहता है कि ये सारे उपद्रव उसका कुछ भी 
बिगाड नही सकते और उस कार (लक्ष्मण रेखा) के भीतर इनका कोई 
वश नही चलता । - ` 


~ आत्म रक्षा कर प्रयोग 
॥ रे 'पुरमात्मन्‌ परब्रह्म मम शरीरं पाहि पाहि कुरू कुरू स्वाहा” 

.... भगवान्‌ नसिह का ध्यान करके इस मन्त्र की एक माला प्रारेभ मे 
जपने से देह रक्षा होती है । 
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दह्‌ र्या का दुसरा मन्त्र 


“छोटी मोटी थमन्त वार को वार बांधे पारिको पार बाँधे धरा. 
धमासाण बाँधे जादू वीर बांधे ठेटूना टबर बांधे दीठ मुठ बांधे चोरी छीवा _ 
बाघ. मिडिया और बाघ बांधे लखुरी स्यार बांधे विच्छ और सांप बांध सा 
इसाह के कोट इल्लिलाह की खाई मुहम्मद रसूलिल्लाह की चोरी हजरत 
असी की दुहाई” 

इस मन्त्र को सात बार बोलकर अपने जमीन पर रखे घुटने के हाथ 
मारे। दाहिने हाथ से बायें या दाहिने घटने पर हल्के हाथ से मारे फिर 
अपने चारों ओर की अंगुली से रेखा खेंचकर चक्कर सा बना दें। 


देह रक्षा का तीसरा मन्त्र 


यहि सार सार सार जिन्न देव परी जबर [कूफार एक खाइ दूसरी कू 
फार अग्नि पसार गिदे व गिदे मलायक असवार दा हो दस्तर से जिब्राइल 
चाया दस्तर सेमिकायल पोठ खेल रखे इ आफिल पेट रखे इष्म्माइल दस्त 
चप हसन दस्त रास्त हुसन पेशवा मुहम्मद गिर्दे व गिद अली लाइसाह का 
कोट इल्लिल्लाह की खाई हजरत अलो की चौकी बंठी मुहम्मद रसूलिल्लाह 
की दुहाई” 

इस मंत्र को पढ़ता हुआ अपने चारों तरफ हाथ के इशारे से या पानी 


से कार यनाले ऐसा सात बार करना चाहिए । 


काय सिदिकर प्रयोग 


"गणपत वीर भूखे मसाण फल मांगू सो फल दैत गणपत देखे यपत 
इरे गणपत के छात्र से बादशाह डरै मुख देखे राजा प्रजा डरे हाता घई 
सिन्दूर औलिया गोरी का पुत्र गूगल खेय करूंगा देरी रिद्ध सिद्ध गणपत 
साये धणरी गिरनार पति ओम्‌ नमो स्वाहा 

इस अन्त्र को बुध या शुक्र या शनिवार से प्रारम्भ करें और चासीस 
दिन तक पढ़े । मन्त्र जप करने की जगह किसी एकान्त स्यान में हो तो 
टीक अन्यथा पर में भी करे तो उर मकान में दूसरे लोग झानक्वाना न 
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. रर तो ठोक रहे । घूप'बत्तीसा (अगरबत्ती के एवज ) काम में लाता चाहिए 
बोर दीपक घी का जलावे। दीपक किसी भी ऐसी चीज पर रण देना 
पाहिए भिससे वह धरती से एक फुट ऊंचा रहे । इसके साथ दो तोला 
विनर अपने सामने रख लेनी चाहिए जिस पर मन्त्र पढ़ना है। मन्त्र को 
प्रतिदिन राभि के समय सया सौ बार जपना है। यों तो प्रतिदिन एक 
इह्‌ प्रसाद चढाकर यह कार्य करे और इस प्रसाद को बालकों मे वितरण 
करदे i पालौसवे दिन सवा सेर लड्डू का प्रसाद चढाना चाहिए । 
मल सद दिन (इससे पहले भी सम्भव है) बालक के छप मे इस मतर के 
देवता प्रकट होते हैँ, उनसे जो चाहे सो वर मांग ले। वर मे कामधेनु और 
कल्पवृक्ष जेसी चीज नही मांगी जाती हैं बयोकि मन्त्र का स्वरूप भौर मात्रा 
सो हल्की हे उसी स्तर का उनका स्वरूप रहेगा और उतनी ही शनित 
उसमे रहेगी। मेरी समझ मे कोई तात्कालिक समस्या का सभाधात और 
पेय पड़ने पर सहायता करने का वचनले लें। प्रत्यक्ष प्रकट नं होकर 
कैभी-कमी आवाज भी आ जाती है आवाज के उत्तर में वही मांगे कि समम 
पर मेरा काम कीजिये और मेरे साध रहिये । मन्त्र जाप करते समय जो 
सिन्दुर रखा था उसे पुडिया में बन्द करके रख लै । प्रयोग सम्पूर्ण हो जाने 
बाद एक सप्ताह तक सिन्दूर से काम न लें, इसके बाद जब कभी ऐसा 
यी फाम हो जिसमे दूसरे से कोई काम हो तो इसी मन्त्र की फिर से 
"१९ पर सात बार पढ़कर टीकी लगा ले । 


वताल साधना 
_ विक्रमादित्य के किस्सों में वेताल का वर्णन आता है । दूसरे किस्सों 
मे भी वेताल का जिक्र आता है। यह साधना तंत्र काल से ही प्रचार मे 
भाई हे कई तांजिक ग्रन्यो में भी वेताल का उल्लेख किया गया है । 
है पताल शक्ति का एक प्रतीक है और अनेक प्रकार के काम मह कर सकता 
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मन्म 


“ओम्‌ आगिया वेताल महा वेताल बैठ वेताल अग्नि अग्नि अमि तेरे 
मुख मे सवामन अग्नि महा विकराल फट्‌ स्वाहा” 

विधि--थोड़े से उड़द लाकर अपने सामने रख लें और थोड़ा घात- 
फूस भी । प्रतिदिन एक सौ आठ बार पढना है और हर मंत्र के साथ दो 
चार दाने उड़द के फूस पर डालने हैं। ऐसा इबकीस दिन करना है । नेवेय 
के लिए पंच मेवा (दाख, छुआरा, बादाम, चिरांजी और चिलगोजा) पासं 
में रखें। उड़द घास पर दालते-डालते एकक्षण ऐसा आ जाता है। 
जव बिना आग दिखाये फूस जलने लगता है इस प्रकार भाग लग जानेका 
अर्थ होता है बेताल का प्रकट होना । आग के प्रकट होते ही दाहिने हाथ ' 
से मेवे का प्रसाद दे दैना चाहिए । यदि वेताल साकार रूप मे प्रकट हो 
जाय तो डरना नही चाहिये। श्रद्धा और प्रणते भाव से उसे नमस्कार करके 
निवेदन करना चाहिए कि आप मेरी जीम पर विराजमान हो जाएं । वेताल 
के निवास करने के तीन स्थान हैं--दाहिने हाथ का भंगूठा, आँख भीर 
जीभ । जीभ में रहने पर यह स्मरण करने पर ही इच्छित कार्य कर दैता 
है । यह साधना रात मे की जाती है। 


वशीकरण प्रयोग 


“काली काली महाकाली ब्रह्मा की पुत्री इन्द्र की साली कामरूप देश 
कामाख्या देवी जहाँ बसे इश्माइल जोगी इश्माइल जोगी बायी बाडी- 
थाडी में निपजे लौंग सुपारी एक लौंग राती माती दुजी लौग बतावे 
छाती हसती आवे 'खेलती आवे कूदती आवे सेज में. रल जावे हमारी 
बुलाई नही आवे काला भूत बुलाकर लेकर आवे, बाबरा भूत की बुलाई 
नही आये काला भैरू बुलाकर लेकर आये, काला भैरू की बुलाई नही आगे, 
बीर हनुमान बुलाकर लेकर आवे पिण्ड काचा चलो मन्त्र ईश्वर वाचा, 
वाचा चूके तो धोबी को कुण्डी में पड़े तेरी माता अंजनी का पीया दूध 


हराम करे ।” | 
विधि--नई छोरी हँडिया लाकर उसमे .दूध और पानी मिला कर 
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काळाचा. 


सराई (हुंडिया ढकने का मिट्टी का बतेन) से ढेक दं । सराई मे छेद करके 
तुलसी डंठल उस छेद मे से होकर हंडिया में रख दें डंठल इतना बड़ा हो 
कि रखने के बाद भी थोड़ा ऊपर दिखता रहे। मंगलवार के दिन आधी रात 
के समय नग्न होकर यह मन्त्र उस हुँडिया कै सामने बैठकर एक सो आठ 
बार पढ़ें १ यह प्रयोग मंगल से शनि या अगले मंगल तक किया जाता है । 
मिश्री, सुपारी, लौंग, और इलायची का प्रसाद उस हँडिया के सामने रखा 
जाता है । इसके अलावा घूधरी, बाकला (गेहूं को उबालने पर घूघरी 
कहलाते हैं भोर चोला उबले हुए बाकला कहलाते हैं) तेल, सिन्दूर, गेहूं की 
मोटी रोटी भी अपने पास रखनी पड़ती है । प्रतिदिन लौंग बगे रह कां प्रसाद 
पहले चढ़ाना होता है और घूघरो, वाकला, तेल सिन्दुर गेहूँ की रोटी पर 
रखकर जप समाप्ति पर चढामा होता है । साधना के दौरान यदि किसी 
दिन ऐसा आभास हो कि कोई छाया सामने है तो यह रोट वाला प्रसाद 
लेकर उस अवामिका या कनिष्ठा अंगुली का रक्त लगाकर उसके अपित 
केर देना चाहिए। और निर्भय होकर वशीकरण सिद्धि के लिए प्रार्थना 
करनी चाहिएं। प्रसाद को कुत्तों को खिला देना चाहिये या धरती मे गाइ 
देना चाहिए | इसके बाद जिस किसी पर भी वशीकरण करना हो उसे ` 
सोंग, मिश्री, सुपारी, इलायची ये सारा या इनमें से कोई एक चौज पर 
एक सौ आठ बार पढ़ कर खिलाने से वशीकरण होता है । 


कि 


कूछ काम्य प्रयोग 


हेमारे भारतीय ऋषियो की शैली की यह विशेषता रही है कि उन्होंने 
जित भो किसी विपय का विवेचन किया उसका चूडान्त और तलस्पर्शी 
विश्लेषण किया है । मन्त्र जैसा विषय ब्रह्म का स्वरूप है इसलिए इसका 
भत्र तो अत्यन्त व्यापक होगा ही । पुराणों में लिखा गया है कि रोग और 
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देह कष्ट वस्तुतः व्यक्ति के अपने दुष्कर्म हैं, जिनका फल भोगना पढ़ता है 
* और व्याधियां एक प्रकार के दण्ड हैं । 

मन्त्र शास्त्र को मान्यता है कि भौतिक कर्म शान्ति, वशीकरण, 
स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण ये छ; कमे ही संसार में अलक्षित प्रकृति 
के धर्मे के रूप में चलते रहते हैं । वात, पित्त और कफ के कारण उत्पले 
होमे वाले रोग इन्ही कर्मों के कृत्रिम लक्षण हैं। इस मान्यता मे विरोधा- 
भास नही है क्योंकि मारण, मोहन जैसे कर्म मुलतः मानसिक जगत्‌ को 
और प्रसँगानुसार वैद्युतिक शरीर को प्रभावित करते हैं उनसे (मंन.शरीर 
और बैद्युतिक शरीर से) नीचे या स्थूल शरीर हमारा यह देह है। मावः 
सिक जगत्‌ में जो अनुभूतियाँ त्रिगुणात्मक हैं वे ही पाँच तत्वों वाले इस 
देह में वात, पित्त कफभाम के दोपों मे हैं। मनःशरीर में दोप नही हैं और 
भौतिक देह मे गुण नही हैं फिर भी इन दोनों की एक दूसरे के बिना सत्ता 
नहीं बिल्कुल भिन्न गुणधर्मा होकर भी ये एक दूसरे से भ्रगाढरूप से जुई 
हुए हैं। 

अर्वाचीन काल में--याते सावर तंत्र के उद्भव भर विकास के युग 
से--नाथ और सिद्ध सम्प्रदाय के तपस्वी महापुरुषों ने मन्त्री की विद्या 
और शेली मे समयोचित संशोधन करने का युगीपयोगी कार्य कियी था । 
गोरक्षनाथ, मत्स्येन्द्र नाथ जैसे व्यक्तियों ने समय क्रम से आये हास को 
_ देखकर मन्त्रौं की साधना विधि में आवश्यक परिवतंन किये किन्तु यह 
परिवतंन या तो सम्प्रदायों की अपनी रहस्यवार्ता रही या जानकर लोगो 
ने इसे लोकहित में प्रकाशित नहीं किया । 

उन सज्जन का नामोल्तेख किए बिना मैं आभारी हूँ, जिन्होंने नाथ 
सम्प्रदाय के एक अतिवद्ध व्यक्ति के पास अपने प्राणों के समान सुरक्षित 
और गुप्त पुस्तक में से कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठ मकल कर लिये थे ओर भु 
सौव कर निश्चिन्त से हो गये थे । 

पुस्तक में वणित तथ्यों की कारणवाद की कसौटी पर कसने से उन्हेँ 
यथार्थ पाया और जनहित की दष्टि से उसे प्रकाशित कर दिया। मेरा 
विश्‍वास है- मै संशोधन हमें सफलता प्रदान करने में सहायक होगे यद्यपि 
तांत्रिक मत्रों में ये आवश्यक महां हैं फिर भी निश्चित सफलता के लिए 
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एतिपात के तोर पर इनको कर लेने में कोई आपत्ति नही है । 

असल मे हमें मत्स्येन्द्र नाथ (मछन्दर नाथ) का आभारी होना चाहिए 
कि उन्होने शाबर मंत्रों को विभिन्न भाषाओं में अनूदित करके दिया । 
शाबर मन्त्र में भाषा की दृष्टि से दुरूहता या जटिलता नही होती, उनमें 
शब्द का अपना करिश्मा या शब्द की शक्ति गौण रहती है श्रद्धातत्त्व 
प्रमुख रहता है इन मन्त्रो में सिद्ध पुरुषों या देवताओं की भान और सौगन्ध 
ही सिद्धिप्रद रहती है अन्यथा मन्त्र तो हमारी भाषा मे कही जाने वाली 
' इबारत हैं । samirbishoyi® gmail.com 

इन मन्त्री के ऋषि नाथ या सम्प्रदाय के महापुरुष होते होते हैं और 
देवता भी कोई प्रसिद्ध और तपस्वी महापुरुष ही होते है। श्रद्धा शक्ति 
और विश्वास ही इनका बीज होता है । छन्द नाम का तत्त्व भाषा का 
स्वाभाविक धमं होने के कारण रहता है अन्यथा छन्द शास्त्र द्वारा निर्धा- 
रित छन्द नही हुआ करता । ऐसे मन्त्रों के साधन करने के पूर्व किसी तरह 
का विनियोग नही किया जाता बल्कि इन सिद्धों को गुहवत्‌ मानकर श्रद्धा 
सहित स्मरण कर लिया जाता है। 

असल मे शाबर सम्प्रदाय में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है 
ओर गर के प्रति श्रद्धा ही सर्वोपरि ध्यातव्य तत्त्व है। मत्स्येन्द्र नाथ को 
सिद्ध देवता का पद दिया गया है । 

शान्ति (रोग एवं द्वेष जनित विपदाओं से मुक्ति, वशीकरण, स्तंभन, 
विद्रेषण, उच्चाटन, मारण ये छः कर्मे माने गये है । आकर्षण और सम्मोहन 
वशीकरण के अन्तर्गत माने जाते है । स्तंभन का अर्थ है रोकना जैसे किसी 
को यात्रा को रोकना, निगाह को रोकना (दृष्टि बंध) मुख बन्धन आदि । 
उच्चाटन एक प्रकार से मानसिक विक्षेप है जिससे आदमी का एक जगह 
भन नहीं लगता, उबडा-उखडा रहता है । इसी की तीव्र स्थिति पागलपन 
गद हो जाती है । ह 
८, शवे कर्मो को देवता--शान्ति कम की रति, वशीकरण को वाणी, 
सभन को रमा, विद्वेषण की ज्येष्ठा, उच्चाट-की दुर्गा और मारण की 
कालिका है | 


शान्ति कर्म के लिए रति देवता की मूर्ति बनानी चाहिए । कुम्हार के 
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चक्कै से या वर्तन बनाते समय कुम्हार के हाथ से गिरी हुई मिट्टी से 
वनानी होती है । चार भुजा और अष्टमंडल वाली मनोहर मति चार 
अंगुल जितनी वडी रहे । इस मूर्ति की पुजा पंचोपचार मे करनी चाहिए। 
गंध के लिये कपूर, कस्तूरी, गोरोचन और चन्दन का उपयोग किया जाय! 
रति देवता के साथ ही रतिपति की पूजा भी की जाय। पुष्पों में अशोक 
वृक्ष के फूल, नैवेद्य मे खीर पूये या गाय के दूध की कोई वस्तु काम मे लेगी 
होती है। दशांश हेवन में कुश, सफेद दूब, राई या सरसों का प्रयोग 
किया जाना चाहिए । 

किसी भी शान्ति कमा का अनुष्ठान करने से पहले रति व रतिपति 
को पूजा उपर्युक्त विधि से करने के वाद इस मन्त्र का यथा सुविधा जप 
करने से शीघ्र फल मिलता है। मत्र है-- 

“वली एँ सौ ग्लों हुम्‌ इ, क॑ कन्दपं शवित सकल कला कलाप मिपृणे 
इक्षुपरासन पंच वाणान्विते सकलरोग निर्ना शिने खगान्‌ मारय मारय वलीं 
रसाम्बाय एहि एहि स्वाहा” 

देह्‌ रक्षा के लिये सूर्य, मृसिह, राम, शंकर के मंत्रो का अनुष्ठान 
किया जाता है। घर में सुख शान्ति बनाये रखने के लिए गणपति का 
अनुष्ठान अनुकूल रहता है । 

“शान्ति के लिए शारदा का भी एक मंत्र है--ह्वी क्ष॑ इं हें धौ धी 
महालक्ष्मी सकलजन्तु वृत्ति विरोधिनी स्तंभय एहि एहि हुं फट स्वाहा" 

विधि--रविवार या शुक्रवार को हस्त नक्षत्र जिस दिन आ रहाहो . 
उस दिन समुद्र तक जाने वाली नदी के दोनों तटों की मिट्टी लाकर रति 
देवता के पास रख दें अगले शुक्रवार को शारदा की मूरति बनावे जिसके 
चार हाथ, दो आँख, हाथ मे कलम और पुस्तक धारण किए हुए बनाये । 
गोरोचन, कस्तुरी और कपूर इस मिट्टी में मिलायें और गंध (तिलक के 
लिए प्रयुक्त) में भी इनका उपयोगन्करे। इस मूर्ति को ढाक की जड़ में 
स्थापित कर चम्पक के फूल और शहद का नैवेद्य चढ़ाकर उपर्युक्त मंत्र का 
जप कर । हवन मे पहले वाले प्रयोग मे वणित वस्तुओ का उपयोग करना 
चाहिए। | 
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वशोकरण 


सह अकाट्य तथ्य है कि किसी भी मंत्र से काम लेने लिए सिद्ध करना 
बावश्यक होता है । सिद्ध करने की परम्परा हमारे लोक व्यवहार और 
दनिक जीवन मे भी सिद्ध करने की मर्यादा मानी जाती है। जो भोजन 
हम करते हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं और तो और जिस तरह हम चलते हैं 
प सव सिद्ध अवस्थायें हैं इनके लिए हमने साधना की थी । यह दुसरी बात 
है कि कुछ चोर्जे आसानी से और जल्दी सिद्ध हो जाती हैं और कुछ देर 
व मुश्किल से । भोजन बनाने मे भी सिद्धता हमें कितनी साधना के बाद 
है--यह हम जानते हैं फिर मंत्र की साधना में अगर यह शते है 
तो हमे आपत्ति क्यों हो ? samir.bishoyi®d gmail.com 
पे मंद जो इस प्रकरण मे लिखे जा रहे हैं, गुर मत्स्यन्द्र माथ द्वारा 
दि हैं इसलिए युगानुरूप भी हैं और अपेक्षया कम समय मे ही सिद्ध 
भी हो जाते हैँ । इस तथ्य को दुहराने की आवश्यकता नही है कि वशी- 
करण को देवता वाणी है इसलिए इन अयोगो को करने से पूर्व वाग्देवता 
` भे पूजा और उनके मंत्र का जप कर लेना चाहिए किन्तु वाग्देवता में 
गायत्री मत्र का जप अभीष्ट नही है । 
“ऐं ओ औं हूं हां ग्लौ हू कं सर्वेजन वंशीकरी त्रिजगन्मोहिनी भरै 
भिम वश मानय एहि एहि ब्रह्माणि वर्णमये सकलशब्दमये सर्व मे 
प स्वाहा” | ७ 
इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के वाद किसी भी वस्तु को एक सौ बार, 
' अभिमंत्रित करके देने से वशीकरण हो जाता है । जिस व्यक्ति पर वशी- 
रण करना हो उसका कोई पहनने का कपड़ा था खाने की वस्तु या कोई 
ही न उपयोग को वस्तु अभिमंत्रित करके दी जाती है तो वशीकरण 
ता है] । 


रैम मंत्र में यह विशेषता है कि इसे किसी व्यक्ति विशेष को नाम 
लेकर नहीं किया जाता बल्कि सिद्ध कर लिया जाता है | बाद मे किसी 
भी व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया जा सकता है अर्थात्‌ सिद्ध होने पर 
इसकी शक्तिको किसी भी माध्यम में केन्द्रित किया जा सकता है या 
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आवेशित माध्यम प्रबल शक्ति सम्पत्त होकर अपना प्रभाव दिखाता हैं! 


विद्ठ षण हे 
मंगलवार को श्मशान भस्म लाकर करंज के तेल से व पानी मे 
गूंदकर मूर्ति बना ले । मूर्ति के दो हाथ और सामान्य आकार की हो । ईस 
मूति को नीम के जड़ मे रख दे नीम और आक के पत्ते से पूजन करें भोर 
नीचे लिखे मन्त्र का जप करे। इस मन्त्र मे जहां खाली स्थान है बहा 
दोनो व्यक्तियों का नाम उच्चारण करे | मन्त्र के यथेष्ट जप करके दशांश 
हवन करना चाहिए । हवन करंज के तेल से करे और हवनीय द्रव्य में नीम 
और भाक के पत्ते, कौये और उल्ल के पंख, कंकोल के पत्ते, नमक और 
राई, धतूरे और करंज के बीज हो । इन युग्मों (कंकोल अकेला है शेप के 
जोडे हैं) मे से किसी भी एक युग्म का दशांश हवन करे। 
बह्‌ कार्य शनि, रवि या मंगल से आरंभ करना चाहिए {ओर दक्षिण 
की तरफ मुख करके बैठना चाहिए । 


मन्च है-- 

“हो घर्मटिके धर्मटिके कर्मटिके कर्मटिके घोरे घोरतरे"'***'योः 
विद्वेषणं कुरू कुछ स्वाहा काकोलूकबद गो व्याधवद्‌ मार्जारमूपकवद्‌ 
विद्वेषण कुछ कुरू ज्येष्टामे ज्यत्वय विद्वेषकारिणि एहि एहि श्र घ मरं 
फट्‌ स्वाहा” 

उच्चाटन Fe 

विधि--कुम्हार के हाथ से गिरी मिट्टी, श्मशान की साफ राख 
(भस्म) श्मशान में बिखरा अन्न इन तीनों को समान मावा में लेकर चूण ' 
करके दुर्गा जी की सर्वांग युक्‍त मूरति बना लें, सिरीस के पुष्पों से पूजा 
करके राई नमक का दशांश हवन करे । इप मूरति के समक्ष बैठकर उच्चाटन 
के मन्त्र का जप करें। 


मन्त्र हे 

“ओम्‌ नमो जातवेदसे दुर्गायै जगजीवन कारिण्यै हुम्‌ रलौ दूं दुर्गाये 
उच्चाटय उच्चाटय एहि एहि हुम्‌ फट्‌ स्वाहा" | 

आवश्यकता समझने पर उच्चाटय शब्द से पहले उस ब्यवित का 
हा (उक्त मन्त्र में) और जोड देना चा हिए अन्यथा कल्पना मे खो रहे 
है बा। 


` पेशीकरण (सम्मोहन) के विशिष्ट मन्त्र 


“बसी ऐँ सौं ही थी ग्लो हुम्‌ सकल जगन्मोहिनी मदनो त्मादिनी 
लीं एहि एहि वली वलीं सम्मोहय सम्मोहय बुद्धि नाशय नाशय जीव 
मोहिनी लागो मोह जितु जिनु जावो भकरे तो मोहं आदि शक्ति को 
राज मन्त्रय की आन फुरो भागम मस्यो मेरी शक्ति गर की शक्ति 
ईश्वर तेरी वाचा” 

„ व भस्त्र संस्कृत और गौड देश की भाषा (प्राचीन गौड देश) दोनों 
॥ प्रसित है । यह अर्वाचीन है और आदि नाथ द्वारा निदिष्ट है । इसे कम 

सल्या में जपने पर ही यह सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाने पर इवकीस 
बार किसी भी वस्तु को अभिमंत्रित करके खिलाने, पिन्नाने, पहनने की 
वस्तु को देने से वशीकरण हो जाता है । 


हि वशोकरण का केरल भाषा का सन्न 
जी सकस जगन्मोहिनी हो मलयालं भगवति सकस संभूत सम्मोहिनी 
री होडमा बुद्धि कडुतु पूभकि कोडवा मलयाल भगवति कोडूभा 
साध डमकू उमाणे उम्च्छू भूपतु मक्कोटि देवा क्व लाणे कोडुआ 
मलयालम भगवति बसी गुर प्रसादम्‌” 
मन्त्र मतुकाओ का पूजन कर इस मन्त्र को सिद्ध किया जाता है। सिद्ध 
"सै खान, पान, धारण करने को किसी भी वस्तु को अभिमत्रित करके 
, होता है । 
दी रस मन्व के सम्बंध में लिखा है कि इसे बहुत कम संख्या मे जपने पर 
पद हो जाता है और सिद्ध हो जाने के बाद उत्तर की ओर मुख करके 


, ft 
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इक्कोस वार जप करने से ही वशीकरण हो जाता है और तो ओर इसकी 
विशेषता का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि इसके प्रभाव से स्थावर 
ओर जंगम सभी वश मे हो जाते हैं। आदमी स्वम इस मंत्र से अभिमंत्रित 
कोई वस्तु खाकर या पहनकर अपने अभीष्ट व्यक्त के सम्पर्क में जाता है 
तो वश में कर लेता है अथवा उसे याने-पीम के लिए किसी भी वस्तु को 
अभिमंत्रित करके देता है तो भी वशीकरण हो जाता है। 


वशोकरण का कर्नाटक मंत 

“नमो भगवति मदन मोहूमये पंचभूत मोहिनि चतुविध जीव गंलतु 
मोहिसु तन्नो नो उदेकण तुरित वयलिन्न काणा कालुकै प्याउये कल बहु- 
द्रिवोडि वरलिवार दिटुटे महामायणि काल भैरवराणे ब्रह्म विष्णु महेश्वरणि 
श्रीराम इन्तनाणे क्ली मोहिनि बली मोहिनि मोहिसु मोहिसु निनेगे 
निन्ताणि मोहिसु ओम, गुरु प्रसाद” 

ये मन्त्र शावर पद्धति के है और इनमें प्रान्तीय भाषाओं को मन्त्र 
का स्वरूप दे दिया गया है ! यथेष्ट मात्रा मे जप करने से मन्त्र सिद्ध हो 
जाता है । यथेष्ट लिख कर मात्रा को स्पष्ट न करने के पीछे यही तात्पर्य 
है कि पांच हजार संख्या इसका मध्यमान है। होने से इससे कम सख्या में 
भी सिद्ध हो सकता है किन्तु साधक की श्रद्धा, एकाग्रता और पात्रता पर 
निर्भर करता है । दशांग हीना आवश्यक अंग है ही । 

मंत्र सिद्ध हुआ या नही इसकी परीक्षा करने के लिए इक्कीस वार 
अभिमंत्रित करके कोई वस्तु उस व्यक्ति की दे जिस पर वशोकरण चस 
जाता है तो मंत्र सिद्ध मान लिया जाना चाहिए अन्यथा मन्त्र साधन के 
समय में ही स्वप्न या अन्य प्रकार के दृष्टान्त हो जाया करते हैं। 

इस मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर किया गया वशीकरण यावज्मीवग 
रहता है । 

वशीकरण का गुजराती मंत्र 

“बली सकल जगन्मोहिनि पंचभूत पंचित सपंच तत्त्वे चतुर्विधि 

जीवान्मोहय आसो पयृतले चमेन बांधो मोहि यश्य करी म करे तो हमुमण | 
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की आण कालभैरव की आण तेरी शक्ति मेरी भवित फुरो मन्त्र काल 
ल्द | क्क 
__ बिधि-जैसा प्रारंभ में लिख दिया गया है पहले वशीकरण कारक 
देवता की पूजा और कमन्से«कम एक माला मंत्र जप करके सप्त या 
पोइश मातुकाओं का पूजन करके इस मन्त्र का जप करे। सिद्ध करते 
समय भी मंत्र जप के पश्चात्‌ जब दर्शाश हवन किया जाय उस समय 
अभीष्ट [जिस पर वशीकरण किया जाना है उस) व्यक्ति का नाम लेकर 
शहद म डुबोगे मल्लिका की एक सौ आठ आहुतियां वे । इस प्रयोग को 
नियमित रूप से करने पर शत्रु भी वश में हो जाता हैं । 

मन्त्र सिद्ध हो जाने पर कांजी या छाछ को कम से कम एक सौ बार 
, मन्त्र से अभिमंत्रित करके अन्न पर छिडक देने से उस अन्न को जो भी 
“जायेगा वह वशीभूत हो जायेगा। इस अन्न का उपयोग छः दिन तक होता 
रहे तो अवश्य वशीकरण होता है । 


चशीकरण का आंध्र मन्त्र 


“नमो भगवति सकल जगन्मोहिनि पंचितप्रकाश पंचतत्त्वे कली एहि 
केली चतुविधि जीविलुन्मोहि चं कुटिकानि कुनीमाननी कुवीर भद्दनाननी 
उयुमस्य मुक्कुटि देवतुला न त्रिमृत लान आदि शक्ति इनंगाकु मोहि पंचाय 
कूरे बली सम्प्रोहिसि बली गुरु प्रसादम्‌” 

` विधि--इस मन्त्र के संबंध में लिखा गया है कि मातुकाओं की पूजा 
करके नित्य एक सौ लाल करवीर (कनेर) के फूलों को शहद मे डुबोकर 
हदन करे। अधिक जप कर सके तो उत्तम है अन्यथा एक सप्ताह तक 
नियमित मन्त्रोच्चारण सहित हवन करने से वशीकरण हो जाया करता है। 


| व्यीकरण का गौड मंत्र 
“ऐं बली सौ सर्वजन मनो हारिणि मतृ'ग कुल मंगलागि असक्कन्मदि- 
रामोदचरिते अनौपश्यचरिते ए हो क्ली गुलामातंगि जनमनोरंजनकारि 
मन मोहि भगवति गुनुबित कामग्रेति फुरो, ईश्वर मंत्रयते वीर वाचा” 
विधि--काली या चण्डिका के मन्दिर मैं कृष्णपक्ष की अष्टमी से 
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यदि इस प्रकार सिद्ध किये मंत्र से अपने हाथ की अनामिका अंगुलिका 
. कत किसी भी पेय पदार्थ में मिला दिया जाता है तो सभी पीने वालों को 
वश मे कर सकता है अथवा इससे अभिमंत्रित सिन्दुर या चन्दन का तिलक 
लगा कर जिस सभा में बैठता है उसे प्रभावित एवं भाकषित करता है । 
“ बशीकरण के सम्बन्ध में लेखनीय वक्‍तव्य 
वशीकरण का सीधा अर्थ होता है वश मे करना। वशीकरण को 
आवश्यकता केवल कामवासना से प्रेरित होने पर हो नहीं होती दुसरी 
परिस्थितियों में भी हो सकती दै । कई परिवार ऐसे देखे हैं जिनमे पति की 
विमुखता ने पत्नी के जीवन को विषाक्त कर डाला है तो कई बार सरकारी 
अधिकारियों के एकांगी और रूढ दृष्टिकोण के कारण लोग भयातुर होते 
रहते हैं तो कई बार पारस्परिक वैमनस्य को लेकर पीढ़ियों तक चलने 
पाली शत्रुता के बीज वो दिये जाते हैं ऐसी अमेकों अप्रिय स्थितियां भाती 
जनके कारण हुम अनावश्यक तनाव, कुण्ठा, द्वेष भोगने लगते हैं । वशी- 
फरण इन परिस्थितियों से त्राण देता है, हमारे जीवन की अनावश्यक 
विपमताओ से बचाता है | samirbishoyi® gmail.com 
वेशीकरण यद्यपि अभिचार कर्म में गिना जाता हे। किन्तु सफलता 
की दृष्टि से ही। अपनी निग्रह भौर अनुग्रह नाम की सिद्धि वशीकरण के 
स्तर हैं । अपनी स्वाथंपूति के निमित्त वह भी काम वासता से प्रेरित होकर 
कया गया वशीकरण निन्दित माना गया है। वात्स्यायन ने वर्शीकरण के 
प्रयोग लिखते हुए यह कहा है कि परस्त्री का वशीकरण तिन्दित कमे है 
(इससे सामाजिक विश्वृंखता तो फैलती ही है इसके साथ ही जिस स्त्री पर 
पहू भयोग किया जाता है वह भी मार्गच्चयुत होती है) किर भी काम कुण्ठा 
इतनी भयानक होती है कि इससे अनेक प्रकार के दैहिक और मानसिक रोग 
उतपन्न हो जाते हैं। रातों की नीद, दिन का चैन हराम हो जाता है, 
कमोन्माद को दस अवस्थाओ में नवी पागलपन है भौर दसवी मृत्यु । 
जीवन अमूल्य है यदि ऐसी परिस्थिति आ जाय और व्यक्ति अपने पर 
| नियन्त्रण नही रख सके तो ये प्रयोग कर लेने चाहिए समाज मे स्नेह और 
` अपनेपन का प्रसार करने के लक्ष्य से मदि वशीकरण किया जाता है अथवा 
ईप के पंक को धोने के लिए किया जाता है तो यह पुण्य कार्ये दै! 
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चाहे हमारे देवता हों, ऋषि हों, तपस्वी हों या प्रकाण्ड पंडित हो 
` उनमें स्वाभाविक रूप से वशीकरण शक्ति प्रकट हुआ करती है जिसे ऊपर 
निम्रह भोर अनुग्रह के नाम से लिखा गया है। निग्रह का अर्थ होता है सामने 
वाले व्यनि की विपरीत गामी विचार तरंगों को रोकना और अपने 
नियन्त्रण में लेना और अनुग्रह का मतलव होने का अर्थ होता है प्रसन्नता 
कृपा, आभार सात्विक रूप से जो वशीकरण की सिद्धि माती है उसमे 
सामने वाला व्यक्ति अनुग्रहीत-सा रहता है । 
किसी कठोर हृदय स्वामी के अधीन रहने वाले सेवक में अपने स्वामी 
के अधीन रहुने में भी वशीकरण है और किसी तपस्वी या विद्वान व्यक्ति 
के सम्पर्क में जाने पर हमारे मन मे जो आदर और श्रद्धा के अतिरेक के 
कारण समर्पण की भावना व्यक्त होती है वह भी वशीकरण ही है इन दोनो 
स्थितियों मे होने वाले वशीकरण मै जो अन्तर है वही सात्विक, राजस्‌ 
और तामस वशीकरण में अन्तर होता है । शश, नाशन-किसी खास व्यक्ति 
या लक्ष्य के बिना प्रयोग भी श्नः शन: कालान्तर में वशीकरण की निग्रह 
शक्ति को प्रकट करता हे। 
मंत्र शास्त्र मे नारी वशीकरण के अनेक और अधिक प्रयोग दिये गए 
हैं । वात्स्यायन जैसे मह॒पि न कामशास्त्र की सीमा से रहने के कारण स्त्रियो 
के वशीकरण से प्रयोगो मे भी बहुत विस्तृत वर्गीकरण किया है । कन्या, 
राजदारा, स्वी, बेश्या जैसे वर्ग बनाकर हरेक के लिए भिन्म-भिन्न प्रयोग 
दिए हैं । 
ऊपर जो प्रयोग चुने गए हैं उनमे विविधता का दृष्टिकोण रखा गया 
है । राज वशीकरण (राज्यधिकारी को घश मे करना स्वामी वशीकरण 
सेवक वशीकरण जेसे प्रमोग महा विशेष शीर्षक के अन्तर्गत नही दिए 
गए । दूसरी पुस्तक मे ऐसा विभाजन और वर्गीकरण किया गया है फिर 
भी यहाँ वपिति प्रयोग एक दूसरे से भिल भी हैं और विशिष्ट भी यह तथ्य 
इन प्रयोगों को पढते समय सामने आ जाएगा । संस्कृत के मंत्रों मे क्षेत्रीयता 
ही होती किन्तु मे मिश्चित साबर मन्न हैं। सावर मंत्रों मे लोक भाषा का 
व्यवहार होता है । आंध्र , कर्नाटक या गुजरात मे रहने वालों मौर प्रान्तीय 
भावा बोलने बालों के लिए हिन्दी के साबर मंत्र भी संत्कृत के जितने हो. 


१४२ 


कठिन रहेगे इसलिए पूर्वार्ध संस्कृत का और उच्चराध प्रादेशिक भाषा का 
कर इन मंत्रों का निर्माण किया गया है। जिससे इन भाषाओं को 
बोलने वाले लोगों को सुविधा रहे। _ 
यह आवश्यक नही है कि हिन्दी भाषी कर्नाटक साबर मंत्र का जपन 
करे या केवल कर्नाटक भाषी ही करे बल्कि जो व्यक्ति इस भाषा को स्पष्ट 
र समुचित लहजे में अर्थ समझते हुए बोल सकता है वह भी कर सकता 
| 


वशीकरण के सम्ब्न् मे वात्स्यायन ने कहा है कि वेश्यायें धूर्वो और 
विटो पर आसक्त रहती हैं। मेरा अपना विचार है कि अधिकांश स्त्रियां 
उन व्यक्तियों पर आसक्त हो जाया करती हैं, जो वाचाल और झूठी प्रशसा 
करने वाले पाखण्डी हुआ करते हैं । वैसे स्त्री का स्वभाव है कि प्रायेण . 
भूमिपतय: प्रमदा: लताएच, यः पाश्वे वसति त परिवेष्टयन्ति” राजा, लता 
बोर स्त्रियां ओ पास में होता है उसी के लिपट जाती हैं । 
उत्तम वशीकरण वाणी का होता है। संस्कृत (सभ्य) वाणी की शक्ति 
ममोष है। समाज को दिशादृष्टि और क्रान्ति को जीवन देने वाली वाणी 
ही है। वाणी में शक्ति साधना से आती है। भगवान्‌ को भक्ति और किसी 
भने के जप करने से भी शक्ति आती है। चिन्तन और शास्त्रों के अभ्यास 
भनज्ञति का विकास आता है, विचारों में उदारता आती है और ये 
हारे गुण व्यक्ति की वाणी का संस्कार करते हैं! 
वाणी आदमी के पुर्व जन्माजित कर्मी के आधार पर मिलती है किन्तु 
सम्पन्न प्रभावशाली या वश मे कर देने की योग्यता व्यक्ति का 
ध मे है यह गृण शुद्ध रूप से प्रमत्न और साधना प्राप्त हो सकता 


उच्चाठन का कर्णाटक मंत्र 


नमो भगवति श्मशानवासिनी सकलभूत भयंकरि सर्वोच्चाटनकारिणि 

माइ ह ८. पने वशरकारि उल महाशक्ति ना तो निदवर उच्चाटन मांडु 

` डग नगे कालरुद्राणे कंद्रिका मक्षिपाणे कावेरी जम्बुकेश्वरनाणे 
शित हो गुरु प्रसादम्‌” 
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विधि--दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके मध्यरात्रि में या मध्याह 

सें नंगा होकर छ हजार जप करे । मंगलवार से यह प्रयोग प्रारम्भ करना 
होता हैं। सात दिवस इसका जप करके आठवे दिन अध॑रात्रि के समय 
श्मशान से लाई आग में इस मंत्र से कोवे और उल्लू के पंखों का हवन 
करे । अथवा, मंगलवार के दिन श्मशान से मुदे की राख लाकर एक हजार 
बार अभिमत्रिते करके जिस व्यक्ति के सिर पर डालेगा उसका उच्चाटन 


होगा । 
उच्चाटन का फेरत्पीय संत्र 


“कालि कालि महाकालि महाकालि ग्लौं कालरात्रि कान्हेश्वरी एहि- 
एहि'**भ्‌ उच्चाटय देश ललु तोर दादि इरदाल देवि आणे पुतीले तोरतादि 
इंदालु उमा महेश्वर राणे विष्णुतीर तामलु इरंदाल वीरभद्र ओम्‌ कालि- 
कालि महाकालि महाकालि,ओम्‌ गुरु प्रसादम्‌ 

विधि---इस मंत्र के ऋषि नित्यनाथ हैं | मूलत. यह मंत्र द्रविड भाषा 
का है। इसे किसी ऐसे देवी मंदिर मे जो काली या चण्डी का हो भौर 
निर्जन प्रदेश में हो, जपना चाहिए। बारह सौ जप प्रतिदिन करने 
चाहिए। मल्लिका के पुष्प चढाने चाहिए। नया पंचोपचार से पूजन 
करना चाहिए सात रात तक ऐसा करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। 
दशांश हवन या एक हजार आहुतियाँ देने से कार्य सम्पन्त हो जाता है। 
हवन में राई और नमक की आहुति देनी चाहिए । तोन हजार जप केरने 
पर आवश्यं सफलता मिलती है । 

मंत्र सिद्ध हो जाने पर कोयल की वीट (विष्ठा) को एक हजार चार 
अभिमंत्रित करके जिसके घर मे डाला जाएगा उसका पन्द्रह दिल में 
उच्चाटन होगा । कौवे और उल्लू के पंखों को एक सौ वार अभिमंत्रित 
करके जिस व्यक्ति के घर मे रख दिया जाएगा उसका भी उच्चाटन होया! 
ब्राह्मण और चाण्डाल कौ भस्म को एक साथ मिलाकर एक सौ वार 
अभिमत्रित कर रविवार के दिन जिसके घर में डाला जाएगा उसका 
उच्चाटन होगा ! नीम की खूंटी या किल एक सौ बार अभिमंत्रित करके 
जिस घर में ठोक दी जाएगी उसमें रहते वालों का उच्चाटन हो जाएगा। 
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रविवार के दिन आक के पत्तों को एक सो बार अभिमंत्रित करके किसी 
के घर में डालने से उच्चाटन होगा । 

इस प्रकार उच्चाटन से व्यक्ति की आय के स्रोत कम होने लगते हे, 
ओर, उस मकान मे उसे अच्छा नही लगता, मन कडुबा और चंचल किवा 
उदास रहने लगता है । 


कर साधना, mn 


भैरव तंत्र के प्रमुख देवता हैं ये शिव के स्वरूप हैं तथा अमित शक्ति 
के भण्डार भी हैँ । काल भैरव, बाल भैरव (वटूक भैरव) श्मशान भैरव, 
स्वर्ण भेरव आदि अनेक रूप हैं इनके | सात्विक, राजस और तामस 

“रप मे इनकी विभिन्न प्रयोजनों से इनकी साधना की जाती है। कलियुग 
मे सर्वाधिक प्रतिष्ठित देव हैं तथा शंकर के अंश होते के कारण शीघ्र 
प्रसन्न होने वाले भी हैं। माना भँरव.शान्त स्वरूप भी हैं, किन्तु उनकी 
स्वाभाविक रूप राशि भी इतनी उग्र रहती है कि सामान्य साहस जवाब दे 
जाता है । 'सिह कितना भी सौम्य हो, विकराल सर्प कुछ भी म कहे किन्तु 
उनका सौन्दर्य इतना उत्कट होता है कि भय जनक बन जाता है और जब 
तक उससे निकटस्थता न हो भय बना ही रहता है । 

... मेरा अपना विचार है कि “नदा रति प्रिया यक्षिणी” या 'कर्णे 
पिशाचिनी' जैसे प्रयोगों की अपेक्षा भैरव का प्रयोग किया जाए तो वह 
अधिक अच्छा रहता है। यक्षिणी या पिशाचिनी के प्रयोग आखिर अपने 
गुण ओर प्रभाव से प्रभावित करते ही हैं । कर्ण पिशाचिनी वालों की मैंते 
देखा है, उनका बुढापा पहलवान के बुढ़ापे जितना कष्ट कर हो जाता है । 
दे अपनी व्यथा को खुद ही भोगते रहते हैं । वैसे भी कर्ण पिशाचिनी से 
भुत ओर वर्तमान की बता कर लोगो को चमत्कृत करने और पैसा पैदा 
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॥ 


करने के सिवा कुछ नहीं किया जाता । यह दूसरी बात है कि कोई अत्यन्त 
समझदार व्यक्त उसका दूसरा हितकर और स्यायी प्रयोग कर ले । 
भरव की साधना घर में नहीं करनी चाहिए । यद्यपि धर में साधना 
करने भे कोई तात्त्विक बाधा नहीं है । एकान्त फमरे में की जा सकती है । 
फिर भी एत्तियात के तौर पर किसी एकान्त स्थान में करना उचित रहता 
है। वाकला भैरव का प्रिय भोजन है वाकला उबले हुए चोले को कहते हैं। 
अगर उनका रूप अधिक भयावह लगे तो उनको नैवेद्य माल्य अर्पित 
करवे । 
शान्ताकारं भुजगशपर्ने""”"""" 
! इस मंत्र से प्रार्थना कर ले। मन में यह विश्वाप्त रखे कि भगवान 
भरव भकत रक्षक हैं, वे सदा अपने भक्तो पर कृपा करते हैं। तंत्र,में ऐसे 
प्रयोग हैं जो बडे सरल हैं भौर जिनसे अनेक कष्ट सिद्ध किए जा संकते हैं। 


F 


भरव साधना फा शावर प्रयोग 


मंत्र--'काली ककाली महाकाली के पुत्र कंकाल भरव हुकम हाजिर 
रहे मेरा भेजा रक्षा करे लान बांधू वात चलते के फिरते के औसाण बाँघूं 
दशं सुर बांघूँ नौ नाड़ी बहतर कोठा बार्घ फूल मे भेज फूल में जाये कोठे 
जी पंडें यर-थर कांपे हल हल हले गिर-गिर पढे उठ उठ भागे बक वक 
बके मेरा भेजा सवा घड़ी सवा पहर सत्रा दिन सवा मास सवा पहर सबा 
दिन सवा मास सवा बरस को बावला न करे तो माता काली की शय्या पर 
पग धरे बाचा भूके तो ऊभा सूखे वाचा छोड़ कुवाचा करे धोबी की नाद 
चमार के कंडे मे पढे मेरा भेजा बावला न करे तो रुद्र के नेत्र से आंख की 
ज्वाला 'कढे सिर कौ जटा टूट भूमि में गिरे माता पार्वती के चीर पे चोट 
पड़े बिना हुकुम नही मारना हो काली के पुत्र ईश्वरो वाघा सत्यनाम 
आदेश गुरु को” 

विचि--गाय के गोबर से तिकोना चौका (लीप कर) देकर दक्षिण 
के तरफ मुख करके बैठे । काल रात्रि (वर्षे में तीन काल राविया माती 
जाती हैं जिन मे शिव रात्रि, प्रमुख है) मे अथवा जिस दिन सूये ग्रहण हो ` 
उस रात्रि में यह प्रयोग करना चाहिए । एक ही आसन पर अविचल भाव 
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से उक्त मंत्र का एक हजार जप करे । पूजा सामग्री में लाल कमेर के फूल, 
सिन्दुर, लडूडू और लोंग का जोड़ा रसे । चार मुख का दीपक (बड़े दीपक 
में चारों ओर जलती हुई चार बत्तियों वाला दीपक) जलाये। दीपक में 
तिल्‍्ली [या सरसों) का तेल जलाया जाय। फूलों का गजरा पास मे रखे । 
एक हजार जप करने के बाद तिल और चीनी व घी मिलाकर इसी मंत्र 
` से एक सो आहुति देकर हवन करे | 

हवन करते समय या समाप्ति पर भैरव प्रकट हों तो निर्भीक भाव से 
फूर्तों की माला उनके गले में पहना दें नैवेद्य अर्पित कर दे । साष्टांग 
भरथियात से उनको प्रसन्न करे फिर जो कुछ भी उससे मांगे बही मिलेगा। 


क 


प्रत्युपचार (काट) 


अनेक लोगों का यह आग्रह रहा कि दूसरे द्वारा किये गए प्रयोगों के 
` अभाव से मुक्त होते की विधि या प्रति प्रयोग भी जानते चाहिए। कई ' 
जगह ऐसे लोगों को दारुण कष्ट भोगते हुए भी देखा जो दुष्टो द्वारा 
शास्त्रीय या सावर प्रयोगों का कुफल भोग रहे थे। मारण तो बड़ी बात 
है। सम्मोहन वशीकरण जैसे प्रयोग कभी-कभी घातक बन जाते हैं । जहां 
व्यक्ति अपनी देहिक लालसाओं और ऐन्दिय आसवितयों से पीड़ित होकर 
समाज को मान मर्यादा का अपमान करने या अहकार की तुष्टि के लिए 
किसी के जीवन को बर्बाद करने अथवा अपना प्रभाव स्थापित करने के 
खिए निरीह ब्यबितयों पर इन अभौतिक प्रयोगों का वार करता है--वहाँ 
१ प्रयोग तो काम करते हैं किन्तु इसका दण्ड उस व्यक्ति को इस जन्म में 
या उस लोक में भोगना पड़ता है उसकी पात्रता नष्ट होने लगती है। क्या 
दैमने ऐसे ध्यक्षितयों को नहीं देखा जिनका किसी जमाने में दवदवा था 
ओर आज वे अपमान व उपेक्षा के पात्र हो चुके हैं ऐसे प्रयोग सिद्ध करने से 
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पहने शास्त्र ने साधक की पात्रता के जो लक्षण बताये हैं उनमें धैय और 
क्षमाशील होना भी आवश्यक माना है । यह हमारा अनुभव सिद्ध सत्य है 
कि साधक के धीर गम्भीर भोर क्षमाशील रहने से साधित मन्त्र की शक्ति 
प्रबल होती जाती है तथा सच्चरित्र साधक के जीवन मे पतन, उपेक्षा या 
निन्दा जैसी स्थितियां बन ही नही सकती। सही अर्थो में साधना करने 
वाला व्यक्ति सदा-सवंत्र सम्मान का पात्र ही बना रहता है, जो लोग 
साधना करके भी पतित होते हैं अपमानित और निन्दित होते हैं उनके 
लक्ष्य कुळ और रहा करते हैं, वे वैषयिक्र धरातल पर रमने वाले होते हैं 
तथा लोगो की सरलता का अनुचित लाभ उठाते है। 

जो लोग सच्चरित्र, सात्विक वृत्ति वाले, आस्थावान्‌ तथा नियमित 
रूप से अपने इष्ट की उपासना करने वाले होते हैं उन पर सामान्य प्रयोग 
असर नही किया करते | बलावल-सापेक्षता-सवंत्र देखी जाती है कई प्रयोग 
इतने उग्र होते हैं तथा साधक इतने प्रवल होते हैं कि उनके प्रभाव से 
मुक्त होना बहुत कठिन होता है । जनश्रुति के अनुसार--आद्य शंकराचार्य 
जब कामाख्या पीठ की तरफ गए थे तो उन पर किसी तांत्रिक ने अभि" 
सार प्रयोग कर दिया था वाद में किसी हितँपी ने प्रत्यभिचार करके उनको 
मुक्त किया था। तथा उसी प्रयोग ने लौटकर अभिचार कर्ता को पीडित 
किया था । शंकराचार्य के शुद्ध सच्चरित्र और नैंष्ठिक ब्रह्मचारी होने के 
बावजूद अभिचार प्रयोग ने उनके भगंदर कर दिया था स्पष्ट है वह व्यवित 
और उसकी एतद्‌ विषयक साधना बहुत उप्र रही होगी । जैसा हमारा 
विश्वास और अनुभव हे सिद्ध लोग म अपना प्रभाव जमाते को चेष्टा 
करते हैं, म किसी को पीड़ित करते हैं, आज खतरा (हर क्षेत्र म) अध 
कचरे नीम हकीम लोगों से अधिक है और इनके प्रमोगो से मुक्‍त रहा या 


हुआ जा सकता । 
जितने प्रयोग है--उन सवका प्रतिकार या काट के प्रयोग लिखना 


संभव नहीं है क्योकि ऐसी व्यवस्था शास्त्र ने प्रकट और संबद्ध रूप में नही 
है । यह व्यक्ति की अपनी सुझ-वूझ पर अधिक निर्भर करता है कि वह 


संभावित प्रयोग का प्रतीकार स्वयं सोचे और करे। 
आदमी को अस्वाभाविक स्थितियों का सामना सीन स्तरा पर करना 
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कहि 


पडता है । पहली स्थिति यह कि उस पर कोई ईर्ष्यालु या कामातुर व्यक्ति 
कोई प्रयोग कर दे, दूसरों स्थिति तब होती है जब वह अनजाने और दूसरे 
के अनचाहे किसी परिस्थिति विशेष मे फंस जाता है जैसे छुतहली बीमा- 
रयं से ग्रस्त हो जाते हैं, तीसरी, स्थिति वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने 
पृवंकूत दुष्कमों के परिणाम स्वरूप कष्ट भोगता है।यह स्थिति बिल्कुल 
बोमारियो की तरह होती है-- नैसगिक, आगन्तुक और विसर्पी व्याधियों 
की तरह ये मानसिक आँघियाँ भी हुआ करती है किन्तु हम इनके निदान 
बोर चिकित्सा से परिचित नही रहते । 
जो लोग आत्म रक्षा के लिए सप्तशती कवच, रामरक्षा भ्रान्न मृत्युंजय 
मल का नियमित जप करते हैँ उनका शरीर साधारणतया स्वस्थ रहता 
। जिनके घर मे प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ और पुरश्चरण किया गया 
महामृत्युंज मंत्र स्थापित रहता है उनके घर में वेध्य की आवश्यकता कम- 
कमे पढ़ती है। महामृत्मजय, रामरक्षा शतचण्डी और सुन्दरकाण्ड के 
भयोग मृत्युमुज मे जा रहे व्यक्ति को वचा लेते हुँ । 
, विषमता वहा होतो है जहाँ व्यक्ति पर कृत व्याधिपों और अभिचार 
केम के कारण पीड़ित होता है । अभिचार कई तरह का होता है--शाबर 
पढि मे सुई बाण चलाने को विधि है--इसमें नीबू में सुई गड़ाई जाती 
और उसमे गइ हुए ही छोड़ दिया जाता हे ऐसी स्थिति मे जिस तरह 
वेह नीबू सूखता है उसी क्रम से व्यक्ति भी सूखता चला जाता है दूसरी वह 
पथि होती है जिसमें काले सर्प के मुख मे-- अभीष्ट व्यक्ति को कोई वस्तु 
र दिन लाकर- बन्द कर काले धागे से बाँध कर जमीन में गडा दी 
है, इस टोटके को छ माह से पहने ही नही निकाला जाय तो व्यक्ति 
*ई तरह को व्याधियो से पीड़ित होकर समाप्त हो जाता है। कुछ लोग 
योन का, कपड़ा, मनुष्य की - हड्डी की कोल से ही का श्रल जैसी चीजें 
विधि पाकर आदमी के घर मे डाल देते हैं इसमे घर में कलह, बीमा- 
रिया, विपत्तियाँ भने लगती हैं । भारत के सभी अंचलो मे, खासकर गाव 
लोग रहा करते हैं जो मारण कर्म मुंड चलाने मे निपुण हुआ 
है, उनके प्रयोग से व्यक्ति मर जाया करता. है कभी-कभी मरने के 
मरार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है । 


करते 
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| 


इस प्रकार के अभिचार प्रयोगों से वचने के अनेक उपाय हैं। पहुले 
से रक्षित व्यक्ति पर इनका कोई प्रभाव नही पडता किन्तु दुर्भाग्यवश 
कोई इनकी चपेट मे आ जाय तो उसे शास्त्रीय प्रयोगो में गजेन्द्र मोक्ष का 
प्रयोग, सम्पुटित शतचडी जसे प्रयोग करने या कराने चाहिए । प्रत्यंगिरा 
और नरसिंह कवच का प्रयोग भीं परीक्षित है, इनसे भी लाभ मिलता हो |. 
है । प्रत्यंगिरा प्रयोग और नरसिह कवच इसी प्रकरण मे दियेजा रहे हैं--- 


नसिह कवच 
नारद उवाच--इन्द्रादिदेव सर्वेण ईड्येश्वर जगत्पते । 
महाविष्णो नृसिहस्य कवचं ब्रहि मे प्रभो ॥ 
यस्य प्रपठनात्‌ विद्वान्‌ त्रेलोक्य विजयी भवेत्‌ । 
ब्रद्मा उवाचशृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्लेष्ठ तपोधन । 
कवचं नर्रासहस्य त्रेलोक्य विजयी भवेत्‌ ॥ 
खष्टाह जगतां वत्स पठनात्‌ घारेणाते यतः। 
लक्ष्मी: जगत्‌ त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः ॥ 
पठनात्‌ धारणात्‌ देवाः बहवश्च दिगीश्वराः । 
ब्रह्ममं्रमयं वषये भ्ान्त्यादि विनिवारकम्‌ ॥ 
यस्य प्रसादात्‌ दुर्वासाः च्रैलोक्पविजयी भवेत्‌ । 
पठनात्‌ धारणात्‌ यस्य शास्त्रा च क्रोध भे रवः ॥। 
तँ लोक्य विजयस्थापि कवचस्य प्रजाषतिः। ` 
ऋषि: छन्दस्तु गायत्री नुसिहो देवता विभुः 
धरो बोजं मे शिरः पातुचन्द्रवर्णो महामनुः । 
ओम्‌ उग्र वीरं महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतीमुखम्‌ 
नुसिह भीषणं भद्रं मृत्युमुत्यु नमः म्यहम्‌ । 
_ दँ ब्रिशदक्षरो मंत्रो मंत्रा जः सुर्रुमः।। 
कण्डं पातु ध्रवं क्री हृद भगवतेचक्षुरी मम ) 
नरसिहाय च ज्वाला मालिने पातु कर्णकम्‌ ॥ 
दीप दप्ट्राप च तथा अग्निने्राय नाभिकाम्‌ । 
सर्वरक्षोघ्नायं च तथा सर्वसुखं हिताय च॥ 
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सर्वज्वर विनाशाय दह दह पदद्वयम्‌ । 
रक्ष रक्ष वर्ममंत्र: स्वाहा पीतू मुखं मम । 
नारादि रामचद्धाय नमः पातु हृदं मम! 
. वलीं पायात्पाशवेयामं चत्वारो मम पदं ततः॥ 
नारायणाय नाभि च आं ही को क्षी च हुम फट्‌ 
पडक्षरः काट पातु ओम्‌ नमो भगवते पदम्‌ ॥ 
वासुदेवाय च पृष्ठं बली कृष्णः कली उश्दाणम्‌ । 
बली कृष्णाय सदा पातु जामुनी व मनुत्त मुः ॥ 
वली ग्लों बली श्यामलोगा । नमः पायात्पदद्व यम । 
बयो नृसिहाय ध्योंच सर्वांग में सदावतु ॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्व मंत्रोध विग्रहम्‌ । 
तव स्नेहान्मपाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ।! 
गुरुपूजां विघायार्थं गुहणीमात्‌ कवचं ततः॥ 
विधि--शुक्ल पक्षी चतुदेशी के दिन शुभ नक्षत्र रहने पर इस स्त्रोत्र 
भोजपत्र पर अध्टगंध या चन्दन और केसर से अनार की कलम से 
लिच्च लें। इसे पंचोपचार या पोडशोपचार से पूजित करके इसके सामने 
पेठकर इसी स्त्रोत्र के एक सौ आठ पाठ सुना दे। कवच में यह भावना 
करता रहे कि ये मूतिवान्‌ नरसिंह हैं। इसी स्त्रोत्र के प्रत्येक मंत्र को हवन 
धी से करे | ग्यारह स्त्रोत्रो का हवन करना चाहिए, तपंण भी करले तो 
ठोक । पाँच सदाचारी गौरब ब्राह्मणों को भोजन करा कर इस भोजन 
उव को तावे या सोने या चांदी के ताबीज में रखकर हाथ या गले मे बांधने 
क केसी भी मकार को परकृत व्याधि नही होती । वस्तुतः यह कवच 
जप के के मेंत्र का विस्तृत स्वरूप है। यदि नर्सिह मत्र के दसु हजार 
/ उस मंत्र को भोजपत्र पर लिघकर कवच की ही तरह प्रयोग 
एता जाए तो भी यह फल प्राप्त होताहै I यही कवच ताम्र पत्र पर 
एरश्चरण करा कर घर मे स्थापित कर दिया जाय तो वह घर 
"त व्याधियों एवं अभिचार से मुक्त रहता है। 
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प्रत्यंगिरा मंत्र प्रयोग 


संत्र-- औम्‌ ह्वी याँ कल्पयति नोऽरयः करा कृत्यां वधूमिव हो 
ब्रह्मणा भपनिर्णुद्‌मः प्रत्यक्‌ कर्तारम्‌ ऋच्छतु ह्वी ओम्‌”, संकल्प करके 
विनियोगे करे--- । 

“अस्यनश्नो प्रत्यंगिरा मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि: अनुष्टप्‌ छन्दः देवी प्रत्यंगिरा 
देवता ओम्‌ बीजम्‌ ह्ली शक्तिः मम अखिल प्राप्तये जपे विनियोगः” ` 

म्यास—ब्रह्मपंये नमः शिरसि, अWनुष्ट्प्‌ छन्द से नमः मुखे देवी 
प्रत्यंगिरादेवताय ममः हृदये, ओम्‌ बीजाय नमः तिगे, ह्वी शक्तये नम. 
पादयो" वितियोयाय नमः सर्वागे ॥ ट 

करन्यास-_ह्लीं यां कल्पयन्ति नोऽरयः अंगुष्ठास्यां नमः, ही करां 
कृत्यां तर्जनीभ्याम्‌ नम., ह्ली वघमिव मध्यमाभ्यां नमः ह्वी हां ब्रह्मणा 
अनामिकाभ्या नम”, छी अपनिर्णुद्मः कनिष्ठाभ्याम्‌ नमः, हों प्रत्यक्‌ 
कर्तारम्‌ ऋच्छतु करतल करपृथ्ठाभ्यां ममः । 

धडंगन्यास--ह्ली या कल्पयन्ति नोऽरयः हृदयाय नमः, ही करां 
कृत्यां शिरसे स्वाहा हो वघभिव शिवाय बपद्‌, ही ह्ला ब्रह्मणा कवचाय 
हुम्‌, ही अपनिर्णुद्मः नेत्रत्रयाय चौपट्‌, ह्वी, प्रत्यक्‌ कर्तारम्‌ ऋष्छतु 
अस्त्राय फट्‌ । 

इस मंत्र की प्रत्यगिरा देवता हे जिसकी पंचोपचार से पुजन करके 
दस हजार मंत्र जपने से पुरश्चरण पूरा हो जाता है। पुरश्चरण करने से 
वह मंत्र सिद्ध हो जाता है--ऐसा शास्त्रों का बचन है। जिसने पुरश्चरण 
कर लिया वह यदि एक माला प्रतिदिन जपता हैतो शत्रुङ्कत किसी भी 
प्रकार के अभिचार से मुक्त होता है तथा नित्य जप करने वाला किसी 
ऐसी व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति को एक सौ आठ बार मंत्र जप करके अभि- 
अजित जल पिला देना है भथवा दस-दस मंत्रों से दसो दिशाओं में बत्ति दे 
देता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। 


प्रत्यंगिरा का दूसरा मंत्र 


“हों नमः कृष्णवास से शतसहसहिसिति सहस्त्रदने महावले अपराजिते 
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अत्यगिरे परसन्य परकर्म विध्वसिनि परमंत्रोत्सादिनि सव भूतदमने सवंदेवान्‌ 
बध बंध सर्वेविद्याशिछधि छिधि क्षाभय क्षोभय परपंत्राणि स्फोटय स्फोटय 


"पश्टखलास्त्रोटय ओटय ज्वलत्‌ ज्वालाजिह्व करालवदने प्रत्यंगिरे ही 
नमः” 
पह सवा सो अक्षरों का माला मंत्र है। इसका पुरश्चरण भी दस 
रंगार जप से हो जाता है। शेष विधान पूर्वलिखित मंत्र की तरह हैं। 
पादि इस प्रकार ह --- | 
अस्य श्री प्रत्यंगिरा माला मंत्र स्य ब्रह्मा ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, देवी 
प्त्यगिरा देवता ओम्‌ बीजम्‌ ह्वी शक्ति मम परकृताभिचाराविकर्म परि- 
दाराथं जपे विनिषोगः” 
चयदि न्यास पूर्वोक्त प्रकार से है । हृदयादि पडंगन्यास ही बीज से 
होगे। अ वोषट हों हृदयाय नम: ओम्‌ ही शिरसे स्वाहा ओम्‌ ही शिखाय॑ 
पढ, ओम्‌ हो कवचाय इम्‌ हो नेत्रभयपि वौषट्‌ ओम्‌ ही अस्त्राय फट्‌ । 
फरन्यास--ओम्‌ ही अनुष्ठाभ्याम्‌ नमः ओम्‌ हीम्‌ तर्जनीभ्याम्‌ नम. 
ओम्‌ हो मध्यमाभ्याम्‌ नमः, ओम्‌ 'हीम्‌ अनामिकाभ्याम्‌ नमः । ओम्‌ हरी 
कत राभ्याम्‌ नमः भोम्‌ ह्ली करतल करपृप्ठाभ्याम्‌ नभः । 
$ दोनी प्रयोगो के लिए ध्यान का श्लोक यह रहेगा--- 
पहाछ्डातिकृष्णा न्रिभुवनभवङृत्रूपमुग्र वहन्ती, क 
ज्वालावस्त्रा वसाना नववसनयुग नीलमण्याभ कान्तिः । शूलं खड्ग 
तही निजकर युगले भक्त रक्षैकदक्षा 


सेय 


` अत्यंगिरा संक्षपयतु रिपुभिः निभितान्नोभिचारातू । 
रक्षाकर सरल भं त्र 


हीं ही ही यह तीन अक्षर बाला मंत्र भौरी” ओम्‌ ही क्री रची | 

दें पाँच अक्षर वाला मंत्र बहुत प्रभावशाली है। इनके न्यास या विनियोग 
' अपने इप्टदेव को याद करके इस मत्र के पचास बार बोलने से ही 
"रभा हो जाती है । ये इस तरह की मात्रा से सिद्ध होने वाले 
संव उसी व्यक्ति के काम करते हैं जो मियमिय रूप से अपने इष्ट की 
^ मनो करे सदाचार से रहते हैं । ऐसा ही मंत्र हँ ओम्‌ दयी बयो दयी 
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इरी क्वी पट इस मंत्र को पाँच सौ बार नित्य जपने से व्यक्ति सुरक्षित 
रहता है । 

अभिचार से वचने का साबर मंत्र--- * 

'काला चौसठ कलवा चीर मेरा कलवा मृधातीर जहाँ को भज वहाँ 
को जाए मांस मच्छी को छुअन न जाई अपना मारा आपहि खौय चलत 
बाण मारू उल्ट मूठ मारूं मार-मार कलेवा तेरी आस चार चौमुखा दिया 
न बाती जा मारू वाही की छाती इतना काम मेरा न करे तो तुझे अपनी 
माँ का दूध पीना हराम ।” 

प्रत्येक मंगलवार को यह मंत्र इक्कीस बार पढ्ने से सिद्ध होता है” 
सात मगलवार को करना पड़ता है । यह जप करते समय आग में गृगल 
को घूप दी जाती है तथा चौराहे या घाट पर चार बत्ती का दीपक, दीपक 
रखने से पहले एक कडे में फूल जोड़ा, मिठाई खाकर गूगल की धूप सेते हुए 
इनकीस बार मंत्र जपना चाहिए और मध्याह्न या अर्ध रात्रि को यह कार्य 
करके दीपक और मिठाई, फूल आदि को घाट या चोराहे पर रख दिया 
जाता है। चौराहे पर ये चीजें रखकर आते समय पीछे फिर नही देखा 
जाता है। सात मंगलवार तक सिद्ध करने के बाद जिस किसी ब्यक्ति पर 
मूठ भारी गई हो उसकी मूठ इसी मंत्र से झाड़ने तथा दीपदान करने से 
उतारी जा सकती है, जिसने यह सिद्ध कर लिया है उस पर तो कोई प्रभायै 

होगा ही नही । 

जो लोग प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं उनको इस बाधा से मुक्‍त होने 

के लिए प्रयोग अलग पुस्तक में दिये जायेगे । प्रेतवाधा इतनी विस्तृत है, 
प्रेतो का संसार और उनको शक्ति व क्रिया कलाप इतने हैं कि भे स्वतंत्र 
पुस्तक मे आयेंगे । प्रेत बाधा स्वतः प्राप्त हो अथवा किसी दुष्ट व्यक्ति 
द्वारा भेजे गये प्रत सेपीड़ित हो--इन सबका उपचार उस पुस्तर्क म 
रहेगा, आशा है णीघ्र ही यह पुस्तक आप लोगों को सुलभ हो जायगी । 
दुसरे द्वारा किये गए अभिचार प्रयोग से रक्षा करने के लिए (भीष्म 
पापाण) यशव, क्राइसोप्रेजू, फिरोबा, कार्नेलियन अकीक, संग सुलेमानी 
की अंगुटी या पैडेंट में जड़ाकर धारण करने से भी लाभ मिलता है । इनम 
यशव और कऋाइसोप्रेज लहसुनिया के उपरत्न है फिरोजा नीलम का अकीक 


र 
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मौ तहसुनिया का ही उपरत्न है ये भाइयो वेरियल ग्रुप के हैं । केतु और 
गहू तथा शनि ब्यवित के जन्म समय निर्बल रहकर इस प्रकार की व्याधियों 

को अवसर देते हैं इनके प्रवल करने से ऐसी व्याधियां असर नही करती । 
ऐन रत्तो--ये मुल्य में अधिक नही हैं--के धारण करने से व्यक्ति 
पनर (दृष्टि दोष) से और एक सीमा तक प्रेत ब्याधि से भी मुक्त रहता 
। दृष्टि दोष बहुत तीग्र भावना दोप होता है जितना असर बद्दुआ में 
है, लोगों के शाप में रहता है, सताये जाने की कराह में होता है 
खाना ही किसी की तीव्र लालसा में भी होता है। यह दोष स्वच्छ सफेद 
गौर दर्ण पर अधिक लगती काले रंग पर कम यद्यपि कई लोगों की कामना 
अभाव से ही बहुत तीव्र होती है और ऐसे लोग लालमा ग्रस्त होकर जिस 
भी किसी वस्तु को देखते हैं वह दूषित हो जाया करती है । यदि यह दृष्टि- 
रोप भोजन पर हुआ तो जब तक वह भोजन बाहर नही निकल जायगा 
तब तक चैन नही मिलेगा । किन्ही द खदृष्टि वालों का दृष्टिदोष किसी भी 
चीजको नष्ट करने की शक्ति रखता है कयो कि यह दोष मूल वस्तु को 
निल कर डालता है किन्तु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी-कभी 
मान्य व्यक्ति भी जव अत्यन्त आतुर होकर किसी वस्तु को देखता है तो 
भी वह वस्तु दूषित हो जाती है इसलिए प्रत्येक सुन्दर और 
त भाग्यशाली वस्तु को सुरक्षित रहना पड़ता है । हमारे यहां भजन करने 
स्थान को, साला को, भजन को गुप्त रखने की व्यवस्था यही सोच कर 
रथी गई है कि इससे व्यक्ति भावना का दोप से मुक्त रहे । साधना भावना 
न कै की वस्तु है, इस पर भावना का दोष बहुत जल्द होता है। भजन, 

भजिन और रति ये गुप्त ही रहने चाहिए । 
दृष्टिदोष एक प्रकार का कामना विप रहा करता है--इसे दूर करने 
के लिए झाड़ने की व्यवस्था और विधि है। घाड़ते के मंत्रों को ग्रहण के 
मय या होली, दीवाली व शिवरात्रि को जप कर सिद्ध कर लिया जाता 
कर अवसर आने पर इस मंत्र से झाड़ने पर लाभं होता है। नजर दर 
पि शावर मंत्र है-- 

जानी ओम्‌ नमो सत्यनाम आदेश गुरु को ओम्‌ नमो नजर पर पीर न 
नि बोले छल सौं अमृतबानी कहो नजर कहाँ से आई यहाँ की ठोर तोहि 
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सिर पर डाल दे। पहले शनि को कौवे के घाँसले को निमंत्रण देकर 
रविवार को ले आवे ओर अगले शनिवार को आधी रात मै जला ले । 

इसके विपरीत जिन दो मित्रो में हष हो या करा दिया गया हो उन 
पर आकर्षण या सम्मोहन का प्रयोग करने से लाभ होता है । इस प्रकार 
' का विद्वेपण अगर किसी और - के द्वारा किये गये प्रयोग के कारण है तो 
सम्मोहन या आकर्षण का प्रयोग अधिक मात्रा मे करना पड़ेगा अथवा 
कोई उग्र प्रयोग करना होगा । | 

इस व्यवस्था के अतिरिक्त एक वद्धति हमारे भारत में और रही थी 
वह्‌ थी हुवन को! जंगल के एकान्त में रहने वाले ऋषि यज्ञप्राण थे। इसमे 
सन्देह नहीं कि यज्ञ एक वातावरण का निर्माण करता है, उसकी धूम 
जितनी दूर मे फैलती है उतनी दूर मे वह अपना प्रभाव प्रकट करती है 
हमारे श्वास के जरिये होमित पदार्थ के कण हमारे शरीर में जाते हैं और 
वे अपना सूक्ष्म प्रभाव हमारे शरीर और विचारों पर डालते हैं । किसी भी 
अनुष्ठान को पूति तभो होती है जब दशांश हवन कर लिया जाता है । यहां 
उन वस्तुओं की सूची प्रस्तुत है जिनके हवन करने से विविध प्रभाव और 
फल प्राप्त होते हैं । इस कार्य से संबधित मंत्र के साथ यदि हम उन पदार्थों 
का हवन करें तो हमें अभीष्ट फल प्राप्त होगा ही । 

थान्ति पुष्टि के कार्यों में गुगल, मुड, शक्कर तिल, धी का हवन किया 
जाता है। बुद्धि के कुन्दपने को दुर करने के लिए मालती का, सम्मोहन के 
लिए कनेर, चम्पा, गुलाब का हुवन किया जाता है, दुःखनाश के लिए 
मगल, उपद्रव शान्त करने के लिए शहद, शत्रु विनाश के लिए बकरे का 
मास, दुष्टों के नाश के लिए नमक और र ईई, भुत प्रेतादि के नाश के लिए 
कर का हुवन किया जाता है । 

धन प्राप्ति के लिए बिल्वप॑श्र का फल और खीर, राज्य मे पद या 
लाभ प्राप्त करने के निमित्त लाजा अनार, केला और दूध का हवन किया 
जाता है। हुवन मे चीनी का प्रयोग सुखप्रद, कमल पुष्प-सम्पत्ति प्रद, 
नारियल-धन धान्य की वृद्धि, किशमिश सवं सिद्धि, -तिल, सब तरह केः 


कामा में सफलता, घी अभीष्ट कार्य में सफलता और गन्नान्सुख वृद्धि 
करता हे । ' ` 
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शत्रु की तरफ से या शभुतावश कोई व्यक्ति हानि पहुचाने की चेष्टा 
करे तो स्तंभनकारज प्रयोग करने चाहिए शत्रुओं की वाणी और बुद्धि को 
जड़, करने में लांगूलास्त्र रिपुंजय स्त्रोत्र, पीतांवरा और रामरक्षा का 
प्रयोग अचूक है। यदि दुर्भाग्यवश रंजिश के कारण कारागार में डाल दिया 
गया है तो संस्कृत जानने वाला व्यक्ति गजेन्द्रमोक्ष के पाठ करे और हिन्दी 
जानने वाला संकट मोचन के पाठ करने लगे तो व्यक्ति से मुक्त हो 
जाता है । 
'ओम्‌ हुम्‌ फट! यह छोटा-सा मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है। इसके 
एक सी आठ जप करने के बाद राज्याधिकारी या किसी व्यक्ति की मोर 
देखने से वह व्यक्ति उसके अनुकूल हो जाता है। जिन लोगों को एकही 
जगह रहने की आदत पड़ गई है भौर उस वातावरण में रहने से व्यक्ति 
का स्वयं का और उसके परिवारिको का अहित होता हो तो उस स्थान 
पर उच्चाटन का प्रयोग किया*जाता चाहिए। 


सन्तान प्राप्ति के उपाय. 


आज भारत में जनतंख्या का विस्तार एक दुरन्त समस्या है चिकित्सा 
विज्ञान जन संख्या नियत्रण के अनेकानेक साधन ढूंढ रहा है किन्तु इसके 
साथ ही यह सत्य है कि अनेक लोग ऐसे हैं, जो सन्तान का मुख देखने के 
लिए आतुर है । मनु महाराज ने पृशत्रपणा को जीवन की मोलिक इच्छा 
माना है क्योकि पुत्र के रूप मे व्यक्ति स्वयं नया होता है, पुत्र से उसे बहुत 
अपेक्षायें रहती हैं, भपनी सम्पत्ति का ही उपभोक्ता नही, कुल परम्परा के 
सूत्र के रूप मे भी पुत्र सन्तान को कामता करता है। विदेशी की बात और 
है---भारत में पुत्री को पराया घन माना जाता है ओर हुम पुनर्जन्म मे 
विश्वास रखते हैं इसलिए मृतक का उत्तर कमं करने, पिण्डदान करने 
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ओर थाद्ध आदि करने के लिए पुत्र का होता हमारा सामाजिक, पार- 
परिक धामिक और भावनात्मक आवश्यकता रहती है। जनेऊ के रूप में 
हम तीन ऋणों में से एक-पितुऋण को याद रखते हैं वह ऋणमुक्ति 
पुत्र से हो संभव है तथा पुं नामक चरक से चाण पाने के लिए भी पुत्र की 
आवश्यकता होती है ये सारी वार्ते एक संस्कार के रूप मे हमें सिखाई 
जाती हैं भर हम भावनात्मक रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए उत्सुक हों उठते 
हे । | 

पुराणों की मान्यता है कि पुत्र प्राप्ति व्यक्ति का नैसगिक अधिकार है 
किन्तु यदि कोई इससे वंचित रहता है तो इसके पीछे पाप या शाप के 
सिवा कोई कारण सही हो सकता । ज्यौतिष शास्त्र मे पुत्र प्राप्ति के प्रति- 
वेधक योगों का वर्णन करते हुए अलग-अलग स्थितियों को सूचना देने के 
लिए अलग-अलग ग्रह, योग बतलाया है, राजा दिलीप पर कामधेनु का 
शाप था इसलिए वशिष्ठ ने उसे गौ सेवा करके शाप-मुक्त होने की वात 
कही थी और राजा दिलीप ने निष्ठा पूर्वक सेवा करके यशस्वी पुत्र प्राप्त 
किया था। | + 

जिस प्रकार हमारी दण्ड संहिता मे अनेक प्रकार के पापो (अपराधों) 
के विविध प्रकार के दण्ड वणित हैं उसी प्रकार हमारे जीवन मे प्राप्त अनेक 
कष्टो के पीछे भी करिसी न किसी प्रकार का कोई अपक्म रहा करता है। 
असल में हमारे जन्म के कारण स्वरूप पुर्वकृत कर्म हैं जिनका भोग-करना 
हेमारी विवशता है, मनुष्य योनि की सबसे बड़ी विशेषता यह कि इसमें 
` भोग के साथ नये कर्म करने की स्वतंत्रता भी रहती दै । 

सन्तान सुख से वंचित रहने के अनेक प्रकार है जिन्हे तकवीकी भाषा 

मे पुथकू-पुथक्‌ नाम दिये गये हैं वे स्थितियां इस तरह हँ--सन्तात का 
बेल्कुल न होना गर्भ स्राव हो जाता, एक निश्चित उम्र तक आते-भाते 
बालक का मर जाना, एक बार सन्तान होने के बाद बन्द हो जाना लड़को 
ही लड़की होना । ह 

किसी भी मत्र या स्त्रोत्र के पाठ का फल वताते समम पुत्र लाभ जंसे 
फल का उह्नेष यद्यपि यह सिद्ध करता है कि इस प्रकार के जपों वा पाठीं 

ब्यक्ति के पापो का क्षय होता है इसलिए भौतिक सुखो के प्राप्त होने मे 


१५६ 


कोई वाधा नही रहती । फिर भी पुत्र प्राप्ति के निमित्त विशेष अनुष्ठान 
किये जाने की व्यवस्था पुराणी और तत्र ग्रंथों मे मिलती है। ऊपर पुत्र या 
सन्तान सुख से वंचित होने की जो पांच क्रमिक अवस्थायें दी गई हैं उनके 
उपचार भी शास्त्रों मे पृयकशंः दिये गये हैं। बंध्यापन इनमे सबसे वड़ा है. 
और यह स्त्री अथवा पुरुष मे से किसी एक के था दोनों के ही हो सकता 
है। इसकी परीक्षा के लिए जो गेहूं के दानों को मिट्टी में दबा दिया जाय 
और स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रात काल उठ कर उस पर पेशाब करें, दिन में 
भी करे एक सप्ताह मे जिसके दाने अंकुरित हो जाय उसमें सन्तान उत्पन्न ; 
करने की योग्यता है और जिसके न उगे उसमें नही है। आजकल इस 
प्रकार की परीक्षा करने के रासायनिक तरीके भी हैं। अच्छा रहे इन दानों 
को अभिमंत्रित कर लिया जाय ! 

औषधि सेवत के साथ-साथ आध्यात्मिक बल प्राप्त करने का प्रयास 
भी करना चाहिए । माना औषधि का अपना बल और प्रभाव है किन्तु 
अमुभव वतलाता है कि अनुष्ठान जैसे उपाय दवा से अधिक गुण करते हैं । 
अनुष्ठान का ऐसा बल है कि जिन लोगो को डाक्टरो ने जवाब दै दिया 
उनको पूजा ने वचा लिया । जय प्रकाश नारायण के लिए की गई प्रार्थनाओं , 
ने दवाओं को असरदार बनाया ही है । 

सन्तान प्राप्ति के उपायों में-सन्तान गोपाल का प्रयोग, पुत्रेष्टि यज्ञ, 
अ[म्रयक्षिणी का प्रयोग, शिवार्चन हरिवंश कथा आदि के अलावा तीर्थयात्रा 
किसी गरीव ब्राह्मण की पुत्री या पुत्र का विवाह, वेल का दान, झूले पर 
रखे सोने के बालक का दान, वछड़ें सहित सोने की गाय का दान आदि 
| 
_ जो लोग किसी जन्म में बालकों का बध किए होते हैं उनके सन्तान 
गा तो गभं मे नष्ट हो जाती है या होने के बाद मर जाती है । इनके लिए 
एतचण्डी का प्रयोग, भगवान्‌ शंकर का अनुष्ठान, हरिवंश पुराण की कथा 
पुनना शिव के पुत्र प्रद रूप को कल्पना करके पुरश्चरण करना या कराना, 
या जप के दशांश हवन मे दूब धी मे डुबो कर आहुति देना तथा करने 
गले ब्राह्मण को ग्यारह स्वर्ण मुद्रा, ग्यारह पशुओं का दान और एक सो 
पाठ ब्राह्मणों को यथारुचि भोजन करा कर उनसे आशीर्वाद लेना। ये 
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पाय अधिक कारगर रहते हैं । 
हरिवंश पुराण की कथा सुनने का अधिक महत्व बतलाया यया है। 
गो तो इरिवण की कथा सुनाने वाले इन अगों से परिचित होते है किन्तु जो 
क्ति स्वयं हरिवश वाचन करना चाहते हैं वे संकल्प करके गणपति पूजन, 
मातृका पूजन, नान्दीश्वाढ, पुण्याहू वाचन, करके स्वयं पूर्वाभिमुख बैठ जाय 
तथा अपनी पत्नी एवं अन्य श्रोताओं को उत्तर की तरफ मुंह करके बिठला 
दै अगर किसी अन्य से सुनना हो तो श्रावक को उत्तराभिमुख बिठला कर 
स्वय पूर्वमुख होकर वेठ जाय । 
' जितने दिन कया का आयोजन हो तो उतने दिन तक दोनों (सन्तानार्थी 
पति पत्नी} ' 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते 
देहि मे तनय कृष्ण त्वामहं शरणं गतः 
इस मंत्र का जप करते हुए कथा का श्रवण करं तथा इम मंत्र का 
निरन्तर जप करते रहें । तेल, पान, खाट पर शयन न करें, मत-वचन-कर्मे 
स पवित्र रहते हुए ब्रह्मचर्यं धारण करे और हल्के मधुर स्निग्ध पदार्थों का 
सेवन कर । - " 
कथा समाप्ति के दिन कथावाचक को कपिला गाय वछड़े सहित, 
सींगों पर सोना (यथा शक्ति) मंढवा कर, खूर चांदी से मढवा कर, पीठ 
पर तांबे का पत्त,रख कर वांसी पीतल के दुध दुहुने के बतंन के साथ दान 
कर दे और चोवीस जोड़ों को, खीर व अन्य पदार्थों के भोजन से तुप्त 
करान । व्यक्ति स्वयं करे तो ये दान सत्पात्र ब्राह्मण को दे दे । 
दूसरा प्रयोग सन्तान गोपाल का है! इस प्रयोग को कई लोगों ने 
किया है ओर लाभ उठाया है । हरिवंश पुराण का प्रयोग भी सवे विदित है 
पर जिनके पूर्व जन्माजित पाप गुरुतर हो उनको एकाधिक प्रयोग करने पर 
है मिलती है या एक ही प्रयोग को कई बार करने से फल प्राप्त होता 


देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते 
` देहि मे तनय कृष्ण त्वामहं शरणं गतः, 
महू अनुष्टप्‌ छन्द में मंत्र है। शुभ दिन देख कर तावे, चांदी या साते 
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के पत्ते पर सन्तान भोपाल का मंत्र खुदवा कर उसमे प्राण प्रतिष्ठा करः 
उसके सामने वेठ कर सवा लाय जप का पुरश्चरण करे। मत्र में चौको 
लाइन पंच कर उनके भीतर आठ पत्तों वाले कमल की आकृति वता के 
उस कमल के वीच में एक पट्कोण वनवाले और पट्कोण के मध्य में अप 
लिया मंत्र लिखवा ले, इसके पूजन का विघान आगे दे दिया जायगा 
प्राण प्रतिष्ठा को सामान्य पद्धति इस पुस्तक में या इसी लेखक की अन 
पुस्तक मे मिल जायगी । 

संकल्प बोल कर विनियोग करे-- 

“अस्य श्री सन्तान गोपाल मंश्रस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः कृष्णः 
देवता मम पुत्र घ्राप्ति,कामनया जपे विनियोगः 

न्यास--नारद ऋपये नमः शिरसि, अनुष्टप्‌ छन्दसे ममः मुखे, कृष्ण 
देवतायै नमः हृदये, विनियोगाय नमः सर्वागे ऋष्यादि न्यास के बाद मंत्र 
का न्यास करना होता है । 

न्यास- देवको सुत हृदयाय नमः, गोविन्द शिरसे स्वाहा, वासुदेव 
शिवाय वषटू, जगत्पते कवचाय हुम, देहि से तनय॑ कुष्ण नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
त्वामहं शरणं गतः अस्त्राय फट्‌ । 

करन्यास-देवकीसुत हृदयाय नम; गोविन्द तर्जनीभ्याम्‌ नमः वासुदेव 
मध्यमाभ्याम्‌ नमः, जगत्पते अनामिकाभ्याम्‌ नमः देहि, मे तनयं कुष्ण 
कमिष्ठाभ्यां नमः त्वामह शरण गतः करतल कर पृष्ठाभ्याम्‌ नमः । 

करन्यास-मंत्र महोदधि--मे अंगुष्ठ को छोड़ दिया हैं और उसके 
स्थान पर हृदय को से लिया है। 

न्यास के बाद पूर्व दिशा से आरंभ करके विमला, उत्कपिणी, ज्ञाना, 
क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना और मध्य मे अनुग्रहा नामक नो पीठ 
शक्तियों का पूजन करे । 

तदनन्तर मंत्र को किसी पात्र मे रखकर पंचामृत स्नान कराकर शुद्ध 
पानी से धोकर पट्टे पर लगाये मंडल मे स्थापित कर यत्र के आवरण की 
पजा करनी चाहिए । पूजा से पहले पूजा करने की अनुज्ञा प्राप्त कर लेना 
आवश्यक होता है । यंत्र के पट्कोणो मे ऊध्वंशीपं त्रिभुज के नीचे दाहिने 
कोने में 'देवकीसत' लिखे गये की सीध मे देवकोसूत, गोविन्द वासुदेव, 
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जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्ण, त्वामहं शरणं गतः इन शब्दों को हृदयादि 
न्यास को तरह बोलते हुए भगवान्‌ के छ; अंगों की स्थापना कर लेनी 
पड़ती है। पटूकोण के ऊपर और नीचे वाले कोण में अधः शीर्ष मे देहि में 
ठयं कृष्ण नेववयाय वोयटू इससे स्थापित करे तथा त्वामह शरणं गतः 
अस्त्राय फट्‌ से ऊपर वाले कोण में स्थापना करनी पड़ती है। प्रत्येक 
स्यापना के पश्चात्‌ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः जोड़ना पड़ता है 
और इसके साथ ही निदिष्ट कोण में गंधाक्षतपुष्प अपित कर दिये जाते हैं 
जसे देवकीसुय हृदयाय नमः हृदय श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः। 

_ प्रथम आवरण की पूजा करके आठ पत्तों वाले कमल में पूर्वादि क्रम 
से कलाक वाइज्‌ विभिन्न परिकर की पूजा की जाती है। पूजक के सामने 
वाले कोण से क्रमशः कालिन्दी, नाग्नजिती, मित्रविन्दा, चारुहासिनी, 
रोहिणी, जांबवती, रूविमणी, सत्यभाझ्षा का पूजन करे । पूजन में गधाक्षत 
उभ चढ़ान होते हैं और नमः कहने के बाद श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि 
चमः बोलना पड़ता है जसे कालिन्य नमः कालिन्दी श्री पादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । कृष्ण की आठ पटरानियों का पूजन इन कोणों के भीतर 
करके इन्ही कोणो मे इन पत्तों के भीतरी अग्रभाग मे आठ दिग्गजों का पूजन 
किया जाता है जिनका क्रम इस प्रकार है ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, 
न पुष्पदन्त, सार्वेभोम, सुप्रतीक । इनका पूजन भी उसी विधि से होता 

। 

तीसरे आवरण के बाद चौथे और पांचवे आवरण का पूजन चतुष्कोण 
के बाहर उसी पूर्वादि त्रम से करनी चाहिए । इनमें पहले इन्द्र आदि लोक- 
पालो की फिर उनके प्रतीक आयुधों की पूजन करनी होती है। इसके बाद 
रुष्ण की पोडशोपचार से पूजा कर लेते हैं| यह सब करके एक लाख जप 
का पुरश्चरण करना होता है। पुरश्चरण मे वराबर संख्या के जप प्रति- 
दिन करने चाहिए ऐसा नहीं कि आज दस माला कल बीस माला परसों 
पन्द्रह माला । 
3रश्चरण के बाद हवन, तर्पण, माजँन, ब्राह्मण भोजनादि सामान्य 
पद्धति से कर देने होते हैं । | 
उन प्राप्ति के लिए स्कन्द पुराण में पुत्र प्रदाभिलापाष्टक बताया गया 
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हैँ । इसम मुलतः आठ श्लोक ही हैं शेष श्लोक तो प्रासंगिक एवं माहात्म्य 
का सूचक हुँ तो भी इस सारे स्रोत का पाठ करना अधिक समीचीन रहता 
है | इसका दूसरा नाम विश्वेश्वर स्रोत भो है। इसमें भगवान शंकर की 
स्तुति है जिसे किसी देवालय मे स्थित 'शिवलिग को सुनाना पड़ता है या 
प्राण-प्रतिष्ठा किए शिवलिंग को घर पर हो एकान्त कमरे में सुनाया जाता 


हे 
स्मरण रहे स्रोत पाठ थोड़ी देर से असर दिखाते हैं तथा इनका प्रयोग 
वर्ष भर किया जाता है । सूर्य के वारहों राशियों में परिश्रमण करने तक 
करते रहने से पूर्ण फल मिलता है । आज के युग में स्रोत का एक बार पाठ 
करना पर्याप्त नही रहता इसलिए पांच या ग्यारह पाठ करने पर निश्चय 
से फैलीभूत होता है---ऐसा मेरा विश्वास है--सुविधा के लिए विश्वेश्वरं 
स्रोत दिया जा रहा है । 
एक ब्रह्मोवाद्वितीमं समस्तं सत्यं सत्य नेह भानास्ति किचित्‌ एको रूद्रो 
न द्वितीयोबतस्थे तस्मादेक त्वां प्रप्य महेशम्‌ ।। 
एकः कर्ता त्वे हि विश्वस्य शंभो, 
नाना रूपेष्वेकरूपो प्यरूपः ॥ 
यद्वत्तपत्यकं एकोप्यनेकः, 
तस्मान्नान्यं त्वा विनेशं प्रपद्ये ।। 
रज्जौ सपः शुर्कितकाया च रोप्यम्‌, 
वारां पुरस्तन्मुगास्ये मरीची ॥ 
यद्ठत्तद्वद्‌ं विध्वगेव प्रपंचः, 
यस्मिन्‌ ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम्‌ |! 
तोवे शत्यं दाहकत्वं च वह्वौ, 
तापो भाती शीतभानो प्रसाद: ॥ 
पुष्पे गंधो दुग्धमघ्ये च सापः, 
यद्वत्‌ शभो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ 
शब्द गृहणास्य श्रवास्त्व हि जिन्न: 
' त्य घ्राणेस्त्व व्यंघ्रिराया सिद्वरात्‌ । 
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हि. 
व्यक्ष: पश्यस्त्वं रसज्ञोप्यजिह्वः, 
कस्त्यां सम्यम्वेत्यतस्त्या प्रपद्य ॥ 
नो वेदस्त्वामीश साक्षात्‌ हि नेद: 
नो वा विष्णु: नी विघाता खिलस्य ॥ 
नो योगरद्रा: नेन्द्रमुख्याशच देवाः, 
भक्तो वेद त्वामतस्त्वा प्रपद्ये ॥ 
नो ते गोत्रे नावि जन्मापि नाख्या, 
नो वा रूप नेव शीबं न देह: ॥ , 
एवं भूतीपीश्यरस्त्वं त्रिसोवयाः 
सर्वान्‌ कामान्‌ पूरये स्तद्‌ भजे त्वाम्‌ ॥ 
वत्तः सर्वे तवं हि सवं स्मरारे, 
त्वं गोरीशः त्वं च नग्तोतिशान्त; ।। 
तवं वे वृद्ध वं युवा स्वृ च बालः, 
तेतिकै यत्त्वां नास्यतरूवां नतोस्मि ॥ 
RS 
स्तुत्वेति भूमी निपपात विप्रः स दडवद्‌ यावंदतीव दृष्ट, तावग्स बाली 


बिल वृद्ध वृद्धः प्रोवाच भूदैव वरं वृणीहि 


तत उत्याय हृष्टात्मा मुनिविश्वानरः कृती 
प्रत्यत्रवी त्किमज्ञार्त सवज्ञस्य तव प्रभो ॥ 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ शवं: सर्व प्रदो भवाने 
यावा प्रतिनियुक्ते मां किमीको दैव्य कारिणीम्‌ ॥ 
इति शृत्वा वचतस्वस्य देवो विश्वानरस्य ह । - 
शूत्रे: शुचिब्रतस्याथ शुचि स्मित्वा ब्रवीत्‌ शिशुः ॥ 


बाल उबाच-रवयां शुचे शुचिष्मत्या योभिलापः कृतो हुदि 


अचिरेणैव कालेन स भविष्यत्य सशयः ॥ 

तेव पुत्रत्वमेष्यामि शुचिष्मत्यां महामते । 
ख्याती गुहुंपति नम्ना शुचिः सर्वामरप्रियः ॥ 
अभिलापाष्टक पुण्यं स्त्रोत्रमेतत्‌ त्वयेरितम्‌ । 
अब्द त्रिकान्त पठनात्कामद शिव सन्निधो ॥ 
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। क 
एतत्स्तोत्रस्य पठनं पुष पौत्र घनप्रदम्‌ । 
सर्वधान्तिकरं वापि सर्वापत्परिणाशनम्‌ ॥ 
स्वर्गाप वर्ग: सम्पत्तिकारक मात्र सशयः । 
प्रातरुत्याय सृस्नातो लिगमभ्यच्यं शाप्रवम्‌ ॥ 
बर्ष जपन्मिदं स्त्रीत्रम्‌ भपुन पुच्रवान्भवेत्‌ ॥ 
वैशाख कातिके माघे विशेषा नियमंयुंतः ॥ 
यः पठत्स्यान समये लभते सकलं फलम्‌ । 
कातिकस्य तु मासस्य प्रसादादहुमव्ययः ॥। 
तव पुत्रत्वमेष्यामि यस्त्वन्यस्तत्मठिष्यति । 
अभिलापाप्टूक मिदं न देयं यस्यकस्यचित्‌ ॥ 
जैसा कि इसके फल मे कहा गया है--वेशाख, कातिक और माघ 
मास में दस पुत्रप्रद स्रोत का विशेष अनुष्ठान किया जाता है । 


पुत्र प्रद आम्रयक्षिणी का प्रयोग 

आम के वृक्ष पर चढकर उसके स्कंध या शाखा पर बंठकर एकाग्र मन 
से निम्नलिखित मत्र की ग्यारह या इक्कीस माला प्रतिदिन के क्रम से 
इकतीस दिव करे । ज्यादा अच्छा रहे सवा लाख जप का एक पुरश्चरण 
कर ले । आञ्ज वक्ष में आप्रयक्षिणी का पूजव पंचोपचार से करके उस पर 
बैठकर जप करने की आज़ा ले ले या डाल पर बैठ कर पुजन करते! 
मंत्र इस प्रकार हे— 

“ओम्‌ हा हो ह. पृत्रं कुरु कुरु स्वाहा 


पृत्रप्रद यंत्र 


एक सोलह खाने वाला चौकोर यंत्र बताकर उसमें उत्तर दक्षिण क्रम 
से ४०-४२-४-५, दूसरी पंक्ति में १-३-४८-४३ तीसरी पंक्ति मे ४६०४४7 
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५४ ओर चोथी पवित मे २-७-४०-४४ लिखने हैं। इस चौखाने के बाहर 
की तरफ एक ओर 'शंकरमातु, शंकर पितु' दुसरो तरफ 'शंकर राखे चारों 
दीप, 'पाथी के जारू दीप, तीसरी तरफ और चौथी तरफ करे वरन लक्ष्मी 
प॒ति' लिख दे । 

इस यंच को किसी अच्छे वार, तिथि एवं नक्षत्र मे पंचाग मे सर्वार्थ 
सिद्धि ओर अमृत सिद्धि योग दिये रहते है उनमे किसी योग में बैठकर 
भोज पत्र पर गो रोचन से लिखकर गूगल की धूप देकर चांदी या सोने के 
ताबीज मे मंढाकर गले में बाध दे । यह ताबीज रजस्वला होने के समय न 
बांधे । अच्छा रहे एक शुभ मुहूर्त में इस यंत्र का पुरश्चरण प्रारंभ करके 
अगले शुभ मुहुतं मे उसे सम्पूर्ण कर दे फिर यह सिद्ध हो जाने के बाद एक 
यंत्र को (अन्तिम दिन) सिद्ध करके उसे प्रयोग करने के लिए दे दे । 

पंत्रों के पुनश्चरण करने की साधारण विधि यह है कि आम के पट्टे 
पर कुकुम विछाकर अनार की कलम से लिखता जाय और मिटाता जाय । 

पुत्र प्राप्ति के लिए एकान्ती देवी का अनुष्ठान अगहून अथवा ज्येष्ठ 
केमाहूकी पृणिमा के दिन एकान्त घर में गाय का गोबर का चौका लगा- 
केर उसमें पट्कोण मण्डल बना कुर (यह पद्कोण जौ के आटे से या चावल 

बनाया जा सकता है) उसके मध्य मे एक नया तांबे या मिट्टी का धड़ा 

भाकर उसमे स्वच्छ पानी भरकर अध अक्षत; नवरत्न और सोने की 
पतली (ययः शक्ति) अंगूठी डाल कर फल सहित पेड़ की डाली रखकर 
गध, पुष्प, घूप, दीप और प्रसाद से एकान्ती देवी का पुजन करे | शहद, दूध 
भोर उड़द आपत करे | , 

. दही के (या दही और चावल के) पिण्ड से पट्कोण के भिन्न-भिन्न 
कोर्णो म वाराही, चान्द्री, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौभारी, वैष्णदी इन देवियों 
ण पूजन कर और वीच मे (पट्कोण के मध्य मे) एकान्ती देवी का पूजन 
करे | दही के सात पिण्ड बनाकर एक पिण्ड अलग रख ले और शेप छ 
पण्डो को पट्कोणों मे स्थापित विभिन्न देवी के स्वरूपो के अपित कर दे । 
म एकान्ती देवी के नैवेद्य अलग अपित्‌ करे। पूजन समाप्त करके एक 
पघा हुआ दघि पिण्ड स्वयं खा ले तथा कन्या और वटुक (छोटी उम्र के 
पालक) को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा कर दे भौर 
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स्वयं उस मंडल ब सामग्री सहित कलश के जल को नदी में प्रवाहित कर 
दे, कलश व रत्न सुवण मुद्रिका किसी सत्पात्र ब्राह्मण को दान कर दे। यह 
करके वापस घर की तरफ 'आते समय शुभ शकुन हो तो उत्तम और अशुभ 
दुष्टान्त ही तो इसी प्रयोग को फिर दुहरावे ।' यह प्रति वर्ष करे। जब तक 
सन्तान न हो प्रतिवषं अगहन और ज्येष्ठ मास में करता रहे । एकान्ती देवी 
के सामने ओम्‌ नमः परब्रह्म परमात्मनेगृहे गर्भ जीवितान्‌ सुतान्‌ कुरु कुरु 
स्वाहा” खाली स्थान मे यदि व्यक्ति स्वयं कर रहा है तो 'मम' बोलना 
होगा, किसी दूसरे के निमित्त कर रहा है तो उस व्यक्ति के नाम के आगे 
'स्य' खगाकर वोलना होगा! इस मंत्र के दस हजार जप करने चाहिए । 
यह मंत्र मृतवत्सा जिनके गर्भ्राव था वालक की गभं में ही मृत्यु हो जाती 
है उनके लिए है पर जिनको बालक नहीं होते उनको भी इस प्रयोग से 
सरलता मिलती है! 
जिनके एक वार सन्तान होने के बाद फिर सन्तान नही होती उनकी 
काकवध्या कहते हैं ऐसी स्त्रियां विष्णुक्रान्ता को जड़ सहित लाकर भेस के 
दूध मे पीसकर भेस के धी म सात दिन तक सेवन करे। रजस्वला हो उस 
दिन से यह प्रयोग प्रारंभ करे, रजस्वला से निवृत्त होकर भी सात दिन तक 
ले सकते हैं । विष्णुक्रान्ता की जड़ पीसते समय 'ओम नमः शक्ति रुपाया 
गृह पुत्र कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र के एक सो आठ जप करने चाहिए । खाली 
स्थान पर मभीष्ट व्यक्ति का माम ग्रहण करना होता है । 
ज्योतिष के अनुसार सन्तान कारक शक्ति शुक्र और मंगल मे होती 
है । इनको रेतस्‌ कहा जाता है। स्त्रियो के रजस्वला होने मे चन्द्र मंगल का 
भहम्‌ प्रभाव होता है वास्तव मे स्त्री को हीट मे लाना मंगल का काम है 
इसलिए इन दोनो का परस्पर दृष्टि था स्थिति का संवध होने पर या इन 
दोनो की पांचवे स्थान पर दृष्टि या स्थिति का संबंध बनने पर ही सन्ताने 
लाभ होता है किसी व्यक्ति की कुण्डली मे इन दोनों का किसी प्रकार का 
सवध न होना सन्तान सुख से वचित होने का प्रबल सूचक है । 
होने को दूसरे ग्रह भी वाघक बना करते हैं किन्तु इन दोनों को साध 
सेने पर सन्तान प्राप्ति होनी ही चाहिए । शुक्र के लिए हीरा और मंगल के 
लिए गंगा उपयुक्त रत्न रहा करता है यदि व्यक्ति इन रत्नो को भस्म 
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(विभ्षेषयता पुरुष होरे की और स्त्रियां मूंगे की अस्म) सेवन करें तो 
असरदार परिणाम सामने आते हैं। इन रत्नों को घारण करने से भी लाभ 
होता है । मंगल और शुक्र के मंत्रों का जप करना भी हितकर रहता है । 
इसके लिए योग्य वैद्य के परामर्श पर औषधि प्रयोग भी होता है किन्तु 
साधना का अपना प्रभाव होता हे अगर दोनो प्रयोग साथ चमे तो ठीक रहे । 


विवाह कारक प्रयोग 


भनेक लोग अपने स्वयं के था अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह को लेकर 
परेशान हो जाते हैं, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी विवाह का योग नहीं 
बनता है। लड़की के विवाह को लेकर तो और भी समस्या आती है, 
हजारों रुपये वर ढूंढने में खर्च हो जाते हैं । मुझे भी ऐमे अनेक प्रसंग देखने 
को मिले हैं जहां सैंकड़ों लोग देखने आ जाते हैं किन्तु बात बनते-बनते रुक 
जाती है) ऐसी परेशानियों में मैंने भी अनेक प्रकार के प्रयोगों को करके 
देखा है और इन प्रयोगों को प्राय: सफल होते देखा है किन्तु जहां तक 
पुलसीकृत रामायण का प्रश्‍न है वे तो विवाहाथिनी कन्या द्वारा करने पर 
भो हो जाते हैं किन्तु दूसरे प्रयोगों मे व्यक्ति को सत्पात्रता अजित करनी 
पड़ती है। हां, यदि कोई दुर्गापाठी या अन्य प्रकार को देवी उपासना करने 
वाला व्यक्ति इनको करके किसी पीड़ित व्यक्ति को दे देगा तो काम करेंगे 
ही। वैसे ये प्रयोग ऐसे हैं कि इनमे बहुत कम सख्या मे करने से ही पुरश- 
चरण हो जाता है। " 

यदि किसी लड़की के विवाह मे दिक्कत आ रही हो तो उसे तुलसो- 
कृत रामायण के सुन्दर काण्ड के एक पाठ प्रतिदिन के क्रम से इककीस दिन 
करना चाहिए। इस प्रयोग में संकल्प विनियोग नही किये जाते। भगवानु 
महावीर का चित्र, अधिक अच्छा रहे जब हनुमान्‌ ने सीता जी को 
रामचन्द्रजी की मुद्रिका, दी थी वह चित्र लेकर उत्तर को तरफ मुख 
करके इंठ जाय । पहले श्रीराम को प्रणाम करे फिर हनुमान जी को प्रणाम 
केर अपना मनोरथ मुना दे और उनसे आज्ञा लेकर पाठ प्रारेम कर दे। 
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हमारे यहाँ के सामान्य शिष्टाचार और परम्परा के अनुसार हतुमान्‌ के 
भागे धूप, दीप, अगरवत्ती, प्रसाद, (चन्दन) पुष्प भपित कर दे । पाठ 
करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हुआ फहे-- है देव | इस 
पाठ में मेरे से जिस भी किसी तरह की गलती हुई हो उसे क्षमा करिये । 
मैं अज्ञ हूं, साधनहोन हूं आवाहन-बिसर्जेन और पूजा करने की विधि नहीं 
जानता । विधि बिहीन, उपकरण होन भोर श्रद्धा हीन भी जो कुछ मैंने 
किया है उसे स्वीकार करें” 

सपुट की चौपाई है-- 

तव जनक पाइ वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारि के 
माडवी श्रुतकीरति उरमिला कंवरि लाइ हुकारि के” 
फहने की आवश्यकता नही कि संपुट का अथे आगे पीछे से होता है 

अर्थात्‌ सुन्दर काण्ड का दोहा या चौपाई (प्रत्येक) के पहले और वाद में 
इस चौपाई को पढ़ना पड़ता है। 

तुलसी रामायण का अर्थं हम कर सकते हैं इसलिए लय से, थद्धा- 
पूर्वक अर्थ ग्रहण करते हुए पाठ करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इन 
प्रयोगों में श्रद्धा और भावना ही प्रमुख तत्त्व होते हैं । 

जो लोग सुन्दर काण्ड का प्रयोग नही कर सकते वे अयोध्या काण्ड का 
पारायण कर सकते है। 

जिन युवाओं का (या युवतियों का) विवाह नही हो रहा वे संस्कृत 
पढ़ना जानते हों तो बाल्मीकि रामायण के सुन्दर काण्ड का ७ सर्ग प्रति- 
दिन के क्रम से ६८ दिन का प्रयोग करें । संपुट इनमे से किसी भी श्लोके 
का दिया जा संकता है--- 

“स देवि नित्यं परितप्यमानः त्वामेव सीतेत्यभिभापमाणः 

दृड्ब्रतो राजसुतो महात्मा तवेव लाभाय कृतप्रयस्नः” 
अथयवा--'काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने, 

पर्याप्त: परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः । 
जो लोग दुर्गासप्तशती का प्रयोग करना जानते हैं वे 
एव देभ्या घर लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियपंभ 
सुर्याज्जन्म समासाद्य सार्वाज, पविता मनु: । 


९७० 


इसका सम्पुट लगाकर तीमों चरित्रों-तेरह अध्यायों--का पाठ 
करने से विवाह योग वनता है । इस सम्पुट मंत्र को बोलवे के वाद प्रत्येक 
बार दीपक को नमस्कार करने से शीघ्र सफलता मिलती है। दुर्गा सप्त- 
शती का प्रत्येक श्‍लोक मंत्र के समान माना जाता है इसलिए केवल उर्पार- 
लिखित मंत्र का पुरश्चरण करने से भी कार्य सिद्धि हो जाती है । 

“ओम्‌ ही नमः” 

इस मंत्र का विनियोग न्यास आदि नही है, इसलिए अपने इष्ट दैव 
का स्मरण करके लाल आसन पर बैठकर लाल चन्दन की माला से इक्यावन 
माला प्रतिदिन रात में एकान्त स्थान में बैठकर जप करें । संभव हो तो 
दिन मे भी लाल ही कपड़े पहनें। यह प्रयोग एक सप्ताह ही किया 
जाता है और इतने ही समय में फलीभूत हो जाता है। कदाचित्‌ सफलता 
न मिले तो यही जानना चाहिए कि मात्रा कम है। शुक्रवार या अच्छे 
मुहुते मे यह प्रयोग आरम्भ करना चाहिए । यह मंत्र स्त्री पुरुष दोनो के 
निए है | 

संस्कृत बोल सकने वाली लडकियों के लिए यह मंत्र बहुत उपयोगी 
है, खास कर उस स्थिति में जव कि लड़की जिस ब्यक्ति के साथ विवाह 
करना चाहती है वह व्यवित इसके लिये तैयार नहीं हो रहा हो । मंत्र है-- 

“ओम ही योगिनि योगिनि योगेश्वरि योगेश्वरि योगभयंकरि सकल- 
स्यावरजगमस्य मुखं हृदयं मम वशमाकर्पेय आकर्षय स्वाहा 

विनियोग--अस्य स्वयंवर कलामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि: जगती छन्दः 
देवो गौरीपुत्री स्वयंवरा देवता मम अभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । 

न्यास--ब्रह्मपेमे नमः शिरसि जगती छन्द से नमः मुखे देवी गोरीपुत्री 
वियवरा देवतायै नम: हृदये, विनियोगाय नमः सर्वागे । 

फरन्यास--हो जगतत्रयवश्यमो हिस्ये अंगुप्ठाभ्याम्‌ नमः, ही त्रैलोक्य- 
वश्यमोहिन्ये तर्जनीभ्याम्‌ नमः, ह्ली उरगवश्यमो हिन्ये मध्यमाभ्याम्‌ नमः, 
¬ पनियढ्यमोहिन्यै अनामिकाभ्याम्‌ नमः, ही शवस्त्रीपुरष वश्य 
हि | कनिष्ठिकाभ्याम्‌ नमः, ह्ली सर्ववश्यमो हिन्ये करतलकरपृष्ठाभ्याम्‌ 


पड्यच्यास--हों जगतृत्रयवश्यमो हिन्ये हृदयाय नमः, हो त्रैलोक्य-- 


१७१ हु 


वश्यमोहिन्ये शिरसे स्वाहा, ही उरगवश्यमोहिन्यै शिखाये बषद, ही 
सर्वराजवश्य मोहिन्ये कवचाय हुम्‌, हो शवस्त्रीवश्य मोहिन्य नेत्रत्रयाय 
योप, ही सर्ववश्यमो हिन्य अस्त्राय फट्‌ । 
इस प्रयोग को वे युवक भी कर सकते हैं जो चुने जाने के लिए कन्या- 
पक्ष के घर जाते हँ । इसका पुरश्चरण चार लाख जप पर माना जाता है 
किन्तु इससे कम होने पर भी कार्य सिद्धि संभव है । 
यदि कोई व्यक्ति किसी कन्या विशेष से विवाह करना चाहे और इस 
विवाह मे लोकोचार विरुद्ध कोई बात म हो तया लड़की न चाहती हो तो 
“ओम्‌ ह्ली कामातुरे काममेखले विद्योषिणी नीललोचने******वश्य॑ 
कुछ ह्ली नमः” 
इस मंत्र का विनियोग न्यासादि कुछ नही है जिस पर यह प्रयोग 
करना हो खाली स्थान मे उस ब्यक्ति का नाम लेकर भोजन करते समय 
पहले ग्रास को सात बार अभिमंत्रित करके खा लेना चाहिए । वते यह 
प्रयोग विना पुरश्चरण के सिद्ध है फिर भी दस हजार मंत्रों का पुनश्चरण 
कर लेना चाहिए । जब तक मंत्र जप करें तव तक मुंह में पान रखे और 
उसको चबाता हुआ इस मंत्र को जपता रहे । पुरा पुरश्चरण करने के बाद 
ऊपर लिखे अनुसार सात बार अभिमंत्रित करके भोज्य वस्तु खा लें । ऐसा 
करने पर सात या बारह दिन मे काम हो जाता हे । 
यह प्रयोग लड़कियां भी कर सकती हैं किन्तु दोनों स्थितियों में उनके 
परस्पर भेंट होने की स्थिति बननी चाहिए अन्यथा केवल कल्पना लोक में 
विचरण होने से बया फल मिल सकता है? दोनों एक दूसरे को जानते हो 
तो बिना भेंट हुए भी काम चल सकता है । 
विवाहार्थी स्त्री या पुरुष बढिया फिरोजा किसी को भेंट में देतो 
संबंध चिरस्थायी बन जाते हैं । अकीक को शेरनी के वाल मे बांधने से भी 
प्रेम संवधों में सफलता मिलती है, चन्द्रकान्त धारण करने से भी प्रेम 
सबंधी में सफलता मिसा करती है । सार्डोनित्रस पहनने से जिसका विवाह 
नही होता हो उसके विवाह की आशा वन जाती है। फिरोजा, अ कीक, 
चन्द्रकान्त चाहे व्यक्ति स्वयं पहने या उपहार में दे इन्हें धोकर ऊपर लिखे 
मज से अभिमंत्रित कर लेना दनको अधिर समथ बनाता है । 


OC 


हमारे उत्कृष्ट प्रकाशन 


ज्योतिष 


डा० नारायण दत्त धोमाली 


` भारतीय अंक ज्योतिष 
ज्योतिष और काल निर्णय 
रत्न ज्योतिष 

फलित दर्पण 

जन्म पत्रिका दपेण 

हस्त रेखा विज्ञान पंचांगुली 
साधना 


| 


गोबिन्द शास्त्री 


मंत्रसिद्धि रहस्य 

यंत्र विज्ञान 

तन्त्र विज्ञान 

मन्त्र विज्ञान 

आइये ज्योतिष सीखें | 
आइये ज्योतिष सीखें गा 
आइये ज्योतिप सीखें गा 
भूतबाधा देहरक्षा | 


राफेश शास्त्री 


पद्म पुराण 
विवाह ओर ज्योतिष 


[2.00 
5.00 
]0.00 
4.00 
]0.090 


[9.09 


40.00 
।2.00 
[2,00 
]2.00 

5.00 


5,00, 


5.00 
I0.00 


_ ]8.00 


0.00 


सत्यवोर शास्त्र 


बृहद हस्त रेखा विज्ञान 
बृहद अंक ज्योतिष 


राधाकृष्ण श्री माली 
शनि ओर साढ़े साति 


धार्मिक 


शिरडी के साईवाबा 
गायत्री उपासना 
काली उपासना 

सूर्य उपासना (पुराण) 
लक्ष्मी उपासना 

गणेश उपासना 

दुर्गा उपासना 

शिव उपासना 
हनुमान उपासना 
सरस्वती उपासना 
मारकण्डेय पुराण 
हरिवंश पुराण 

श्रीमद्‌ भागवत पुराण 
शिव पुराण 
भीमदुदेवी भागवत पुराण 
श्री विष्णु पुराण 


१७३ 


गरुड़ पुराण [0.00 
भविष्प पुराण ] 0.00 
धीमद्भगवद्‌ गीता 0.00 
अग्नि पुराण [0.00 
स्कन्ध पुराण „| 20.00 
ब्रत ओर त्योहार 0.00 
दुर्गा सप्तशती 2.00 
सुन्दर काण्ड 0.00 
सम्पूर्ण आरती संग्रह 

(रंगीन चित्रो सहित) 0.00 
महाभारत 0.00 
रामायण ]0.00 

खेल-कूद सीरीज 
क्रिकेट कैसे खेल 0.00 
'जुड़ो कराटे 2.00 
योय-स्वास्थ्य सीरीज 

योगासन और स्वास्थ्य 0.00 
सम्पूणं योगासन ॥0,00 


योगासन और रोग निवारण 30.00 


योगासन और महिलाएं 70.00 
“घरेलू इलाज 0.00 
महिलोपयोगो सोरीज 
आचार चटनी और मुरब्बा 0-00 


साधना आधुनिक पाक कला 
साधना होम ठेलरिय कोस 


जञान-तत्व सीरीज 


मनुस्मृति 

हितोपदेश 

पंचतत 

लोक-व्यवहार, मैत्री कला 
मौर भाषण 

विदुर नीति 

सिहासन बत्तीसी 

चाणक्य सुत्र 

चाणक्य नीति 

बेताल कथाएं 

भर्त हरि शतक 

जातक कथाएं । 
साधना अपदूडेट नॉलिज बुक 


रवीन्द्रनाथ टंगोर 


गीताजलि 


क 


भगवान श्री रजनोश 


आखो देखी सांच 
अमृत द्वार 

नये भारत की खोज 
प्रभु मन्दिर के द्वार पर 


१७४ 


` तमसो मा ज्योतियेमय " 20.00 
प्रभु को पगडंडियां 0.00 
जोवन गीत 70.90 
सुती ऊपर सेज पिया की 20.09 
ज्योतिष अईत का विज्ञान । ?0.00 
भाटी कहे कुम्हार सूं I0.00 
चलं हसा उस देश I0.00 

| स्वेट भांडन 
व्यूवितर्व का विकास 8,60 
आप क्या नही कर सकते 8.00 
भागो नही दुनिया को बदलो 8.00 
उठो महान बनो 8.00 
आगे दढ़ो, 8.00 
उन्तति कैसे करे 8,00 
सपने को पहिचानो 8.00 
अलोकिक शक्तियां 8.00 
चिन्ता हटाओ सुख पाओ 8.00 
जीना सीखो 8.00 
सफलता की कूजी 8.09 
अरोग्य को कूजी 8.00 
करोडपति कैसे बने . ३.00 
जो चाहें सो पाय 8.00 
आत्मविश्वास का चमत्कार 8.00 
योत-विज्ञान सीरीज 
महर्षि वात्स्पपपन 


। चुदेद कामसूत्र (संचित्र) 20.00. 


आचार्य चतुरसेनं 
नारन्मारी 6.00 
ड़ा० जार० पीर सेठी 
विवाहित आनन्द 6.00 
डा० वो ० एन० प्रोवर 
रत्री-पुरूप 6.00 
डा० कीमती नीलम 
बर्थ कन्ट्रोल 8.00 
माडन संवस गाईड 8.00 
- मेडिकल सैक्स गाईड 6.00 
डा० मनीशकर शर्सा 
स्त्री और सैक्स I0.00 
सैक्स के 70] सवाल :0.00 
सम्भोग शक्ति कसे बढ़ायें 8.00 
संक्स सुदाग-रात से पहले 6.00 
फिल्मी-सीरीज 
स० कर्ता अशोक प्रोदर - 
रफी के ददं भरे गीत 70.00 


१७५ 


रफी के सदाबहार फिल्मी गीत 5.00 
मुकेश के चुने हुए नग्मे 0.00 
नई फिल्मो के डिस्को गीत 4.00 
राष्ट्रीय भक्ति गीत [0.00 
किशोर कुमार के सदावहार 


गीत न0.00 
लता के दर्द भरे गोत !0.00 
हास्य कविता सीरीज 
हुड़दंग का हुडदग 4.00 
दायरों सीरोज 
साजन पेशावरी 
शेर ही शेर त 5.00 
कलाम-ए-गालिब 5.00 
शेर-ओ-शायरी 6.00 
कलाम-ए-जफर 5.00 
अशोक ग्रोवर 
बेहतरीन गरजले 6.00 
जिगर की शायरी 5.00 
रंगीन चुटकले 6.00 


(जासूसी उपन्यास बर्ग) 


ब्रस स्टोकर 
ड्रेकुला की वापसी 6.00 
नरपिशाच डु कुला 6.00 


सारियो पूजो 
गाँड फादर 
बलादिमोर नाबोको 
लोलिता 
डो० एच० लारस 
लेडी चंटर्ली का प्रेमी 
प्रकाश भारती 


बीस साल बाद 
फरार मुजरिम 
मर्डर सस्पेक्ट 
मेरा इंसाफ 
दौलत और ईमान 
इन्तकाम 

होटल मे खून 
जिन्दा लाश 
जाली नोट 
हत्यारा कोन 
अनोखी औरत 
खून का वदला 
नकलो चेहरा 
तीसरा खून 
छत्तीस घण्टे 
डबल कासं 
सीक्रेट फाइल 


. साधना पॉकेट बुक्स 
39-यू० ए०, बैग्लो रोड, दिल्ली-!0007 


